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( भारत ) ' 


भूमिका 


यवन-शासन काळ में ज्यौतिविद्‌ नव्बाब खानखाना 
` द्वैवज्ञ शिरोमणि कहे जाते थे । विशेषतया नव्बाब साहब 
ज्योतिष फलादेश में अति निष्णात थे। इसका प्रमाण 
उनका रचित यह प्रस्तुत मन्थ ही है । यद्यपि यह अत्यन्त 
लघु है फिर भी इस 'खेटकोतुक' नामक मन्थ का भावफल 
ओर राजयोग प्रकरंण समस्त जातक ग्रन्थों का सारभाग 
ही समझना चाहिये । इसमें उदू के शब्द मिश्रित होने के 
कारण सब साधारण लोग इससे पूणे छाभ नहीं प्राप्त करते 
थे अत एव इन कठिनाइंयों को दूर करने के लिये हमने 
इसकी “भावबोधिनी? नामक हिन्दी टीका करके उसके 
प्रकाशन का सवोधिकार-विश्वविख्यात चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष बाबू श्री जयकृष्णदासजी को दे दिया है। _ 
यदि इससे जन साधारण का कुछ भी लाभ हुआ तो में 
अपने श्रम को सफळ समझ गा । 


गज्ञादशहरा | विद्जनानुचर: 
fao do २००१ श्री दोनानाथ झा | 
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श्रीगणेशाय नमः 
 खेटकोतुक 
TPA 
“भावबोधिनो' भाषाटोकासहितम्‌ 
— ABS 
मङ्गलाचरणम्‌ 
यत्पदपञङ्कुजरेणोः प्रसादमासाद्य॒ सर्वभुवनेपु । 
प्रणमामीष्टसुसूति तामहममराः प्रभुत्वमपि यात्ति ॥ 
जिन इष्टदेव के चरण कमल की धूलि को कृपा से देवता 
लोग समस्त भुवन के स्वामित्व को प्राप्त करते हैं, उन अपने 
gela की सुन्दर मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
फारसीयपदमिश्रतग्रन्थाः खलु पण्डितैः कृताः पूर्वः । 
सम्प्राप्य तत्पदपथं करवाणि खेटकोतुकं पद्यः ॥२॥ 
पूर्वाचार्यो ने फारसी शब्दों से मिला हुआ संस्कृत we में 
विविध प्रकार के ग्रन्थों का निर्माण किया है। मैं (खानखाना 
नबाब) भी उन्हीं के चरणपथ का अवंलम्बन करके उसी तरह 
फारसी से मिळे हुए संस्कृत इलोकों में 'खेटकोतुक' नामक ग्रन्थ की « 
रचना करता B s 
. अथ सूर्यफल॑म्‌ 
तत्र ळग्नगतसूर्यफलम्‌-- 
लग्नगः सम्शखेटस्तदा लागरः 
कामिनीटूषितो दुषप्रजो वे यदा । 
पण्यरामारतो राशिमीजान्गतो 
मानहीनोथ हीर्षी विदृष्ठिः पुमानु ॥ ३॥ 


3 खटका तुक्‌ 


यदि लग्न में qu हो तो वह मनुष्य दुबंल शरीर वाला, स्त्री 
से अपमानित, दुर्जन सन्तानवाळा तथा वाजार ओर वगीचे में 
भ्रमण करने वाला होता है । एवं यदि नीचराशि (तुला) का सूयं 
लग्न में हो तो आदर से हीन, gaiga और दुष्ट दृष्टि वाला 
होता है॥ 3 Il 
अथ द्वितीयभावगतसूर्यफलम्‌-- 
यदा चइमखाने भवेदाफताव- 
स्तदा ज्ञानहीनोऽथ गुस्सवं मुद्दाम्‌ । 
सदा तङ्गदिल्शख्तगो द्रव्यहीनः 
कुवेषो गदा स्याद्वेहोशो दिवासाम्‌ ॥ ४॥ 
यदि जन्मलग्न से द्वितीय भाव में सूर्यं हो तो वह मनुष्य 
ज्ञानहीन ( मूखं ), क्रोधी, विरोध करनेवाला, हमेशा तंग्रदिल 
( चिडचिड स्वभाव वाला ), कृपण, दरिद्र, विरूप, रोगी और 
वेहोश ( विस्मरण शक्ति वाला ) होता है ॥ ४ ॥ 
अथ तृतीयभावगतसूर्यफलम्‌-- 
यदा सम्शखेटस्तृतीयस्थितो 
नेककर्दानिरोगो हि शीरींसखुन । 
सदा मोदते रम्यसीमन्तिनीभिः 
बाच धनाढ्यो हि निःकोपशत्‌ ॥ ५॥ 
TS जन्मकालसे तृतीय भाव में सूये हो तो वह मनुष्य यशस्वी, 
मितव्ययी, रोगरहित हु शरीर बा मघुर-माषी, सवेदा 
ऱ्य स्त्रियों के संग विहार करने वाला, सवारी पर चलने वाला, 
Td तथा शान्त स्वभाव वाला (क्रोघरहित) होता है ॥५॥ 
अथ चतुर्थंमावगतसूर्यफलम्‌- 
यदा मादरागारगः सम्शखेटः 
सुखी नो हिं शंसः परेशानकः स्यात्‌ । 


साषाटीकासहितम्‌ ३ 


सदा म्लानचित्तोथ वेश्‍्यारतो वा 
तथा जायते वेखुशी हिजंगद्द: ॥ ६॥ 
यदि qama से चतुर्थ स्थान में qd हो तो वह मनुष्य सुख 
से रहित adar सन्देह करनेवाला, दुःखी चित्त से युक्त, मलिन 
स्वभाव वाला, वेश्यागामी, aa से युक्त, आनन्द से हीन और 
fes (प्रागल की तरह घूमने वाला ) होता है ॥ ६॥ 
अथ पञचममावगतमूर्यफल्म्‌-- 
अक्लखाने यदा शम्शखेटस्तदा 
मानवो. मानहीन१ सदा जाहिलः। 
स्वल्पसङ्भप्रजश्चीरयचिन्ताधियुग्‌ 
गुस्स्वरो वमंकार्ये सदा काहिलः d ७॥ 
यदि aama से पञ्चम भाव में सूयं हो तो वह मनुष्य 
सानहीन, मुखें, अल्प सन्तान वाला, चोरी करनेवाला, रोगी, 
क्रोधी और धर्मकायं से विमुख रहने वाला होता है ॥७॥ 
अथ पष्ठभावगतसूय फलम्‌ -- 
यदा मजंखाने भवेदाफताबो. 
जलीलो गनी खूबरोहं अवाचः l 
सदा मातुपक्षोद्धृतस्यायलब्धि- ट 
निरोगोनरः इन्रुम्ही तदा स्यात्‌ ॥ ८॥ 
यदि जन्मलग्न से षष्ठमाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य धनवान, 
विजयी, सुन्दर, मितभाषी, मातपक्ष (नाना के घर) से धन-लाम 
करने वाळा, नीरोग और शत्रु को पराजित करनेवाला होता है 1८॥। 
अथ सप्तमभावगतसूर्यफलम्‌--- 
यदा सम्शाखेटः स्मरस्थानग- 
श्चिस्तया व्याकुलो ना भवेत्कामुक । 


dem तुकम्‌ 


सदा क्षोयते कामिनीभिर्महा- 
वञ्चको युद्धभूमी चलोजम्बरः ॥ ९॥। 
यदि जन्मलग्न, से सप्तम स्थान में सूय हो तो वह मनुष्य | 
चिन्ता से व्याकुल, कामी, स्त्री से विजित, ठगनेवाला और संग्रामः 
में बिजय प्राप्त करने वाला होता है ॥ ९॥ | 
अथ अष्टमभावगतसूयं फलम्‌ 
यदा सम्शखेटो भवेन्मौतखाने | 
मुशाफिविशे क्षुत्तृषापीडितो हि। 
सदोद्योगहीनो महालागरः | 
स्वीयदेशं विहायान्यदेशाटनःस्यात्‌ ॥१०॥ | 
यदि जन्मलग्न से अष्टम भावमें सूर्य हो तो वह मनुष्य परदेश 
में भूख-प्यास से दुःख भोगने वाला, अत्यन्त दुबल और अपने देश 
को छोड़कर अन्य देश में त्रमण करने वाला होता ह 1१०1 
अथ नवममावगतसुयंफलम्‌- 
रवौ वेषखाने प्रसिद्धः सुखी 
मानवश्चान्यवित्तेरलं शोभते.। 
विघ्नवृन्देयुतो मातुपक्षात्सुखं नो 
| धनाढ्यो यदा जायते वोच्चगः ॥ ११॥ 
यदि जन्मलग्न से नवम भावमें सूर्य हो तो वह मनुष्य जगत 
प्रसिद्ध (विख्यात), सुखी, दुसरे के धन से आनन्द करने वाला होता 
है, किन्तु नाना विष्नों से युक्त रहता है तथा मातृपक्ष (नाना के 
घर) से saag होता । यदि अपनी उच्चराशि ( मेष ) से सूर्य 
नवम माव में हो तो वह मनुष्य धनवान होता है ॥१.१॥ 
अथ दशममावगतसूयंफलम्‌- 
रवो शाहखाने धनाढ्यो वफार- 
स्तदा मोदते वाजिवृस्देः सुखी च! 











भाषाटोकासहितम्‌ ५ 


महीपान्तिकी नेककिर्दा सुशीलो 
 जमीळे पितुः सोख्यमहपं भवेढे ॥ १२॥ 
यदि maom से दशम भाव में qd हो तो वह मनुष्य 
qaq, सुशोल, सुखो, घोडे पर चढुने वाला, राजा के समीप 
वैठने वाळा, इमानदार, नामवर और कम खर्च करने वाला होता 
है । यदि सूयं नीच राशि (तुला) का होकर दशम माव में हो तो 
(पता से अल्प सुख पाता है ॥ १२॥ 
अथ एकादशभावगतसूर्यफेलम्‌ ¬ 
यदा याफ्तिखाने भवेत्सम्शखेटः 
सुवेषो धनी वाहनाढ्योऽल्पशोळः । 
सुयोषः शुभोकाः सिपाही सलाही . 
सविगाँतगाने सुनेत्रोऽपिं शिर्दार ॥ १३ ॥ 
यदि जन्मलग्न से एकादश स्थान में qu हो तो वह मनुष्य 
धनवान, रूपवानु, वाहनों से युक्त, क्षुद्र स्वभाववाला, सुन्दरी स्त्री 
को रखने वाला, पक्का मकान वाला, सिपाही रखने वाला, मन्त्री 
से युक्त रहने वाला, गाने विद्या में प्रेम रखने वाला, सुन्दर नेत्र- 
वाला और लोकनायक बनकर रहता «li 231 


अथ द्वादशभावगतसू्यफलम्‌--- 
गदा खचंखाने भवेत्सम्शखेट- 
स्तदा कम्ननिर्मानहीनो नरःस्यातु N 
अहल्खचंकः सत्क्रियो वा शरार- 
त्पनाहः ar पीडयतेउज्ेषु रोगे: ॥ १४ ॥ 
यदि जन्मलग्त से द्वादश स्थान में सूय हो तो वह मनुष्य नेत्र 
से कमजोर.और मानरहित होता दै तथा व्यथं wd करने वाला, 


& __ खेटकोतुकम्‌ 


उत्तम कार्य करनेवाला, व्यथं विवाद करनेवाला, शन्रुओं की रक्षा 
करने वाला और सदा रोग से पीडित रहता है ॥ १४॥ 
इति तन्वादिम्ावगतसुर्यफलम्‌ ॥| १ n 
अथ चन्द्र फलस à E 
तत्र लग्नगतचन्द्रफलम्‌-- 
जवक गार्येदाङ्गगस्तवङ्गरः | सुरूपवान्‌ । 
Wt सुखी नरोभवेद्विलोमगञ्च gu हि॥ १५ 
यदि sene में वली चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य धनवानु, 
च्पवानु, सुधी (पण्डित), सुखी और गुणवान होता है। यकि _ 
चन्द्रमा शत्रु या नीच गृह में हो तो अशुभ फलदायक होता है 1१५॥ | 
अथ दवितीयभावगतचन्द्रफलम्‌-- 
. केमयंदा धनाशये धनी दमी प्रियंवदः । ; 
वि: षको नरो भवेद्ठलान्वितो यकी नर: ॥ १६ dE 
यदि छनन से द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य धनी, | 


TT को दमन करने वाळा, मीठी बोली बोलने वाला और सबको | 
भन्न करने वाळा होता है। यदि चन्द्रमा वलवानु हो तो मनुष्यः 
TS और विश्वासी होता है ॥ १६॥ | 


कमविलाधशालये नरो हि वा मुरौवतः । 
सदा वली च सोविर: सुकमकृद्यदा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
पदि जन्मन से तृतीय स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य 


"गावशाळी, बलवान, सन्तोषी ओर उत्तम कायं करनेवाला 
हाता ६॥ १७॥ 








अथ षतु्थमावगतचन्द्रफलम्‌ -_ 
केमयंदाम्वुगेह: सखो मुकरंव: प्रभ: । 
"व्रश्च मजिसीतदा बुध: सुभाग्यवानु ॥ १८॥ 
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यदि जन्मलग्न से चतुथं स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य दानी 
प्रभावशाली, पुण्य करने वाला, राजा या तत्समान, तथा मलिन 
चित्तवाला, विद्वान्‌ और भाग्यशाली होता है ॥ १८॥ 
अथ प*चमभावगतचन्द्र फलमु-- 
कमयदेन्नगेहगः स गृल्फरू NATT: | 
वलान्वितो हि पादकी नदिल्पिशमंकानगः ॥ १९॥। 
यदि जन्मलग्न से पञ्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
विद्येष तेजयृक्त शरीर वाला, asaq, सवारी पर चलने वाला, 
सावधान चित्तवाळा, सुशील और लज्जावानु होता है ॥ १९॥ 


अथ षष्ठभावगतचन्द्रफलम्‌ — 
काललो विपक्षपक्षपीडितो हि वद्शकल्‌ । 
लागरः कमभेवेद्रिपो यदा नरः सरुक्‌ ॥ Ro 
uf जन्मलग्न से षष्ठ स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
सवंदा दात्र और रोग से पीडित, कुरूप, दुल शरीर वाला और 
रोग युक्त होता है॥ २० ॥ 
अथ संघमभावगतचन्द्र फल मृ-- 
जन्मकामगः कमयंदा भवेन्नरो भृशम्‌ । 
गल्फरू यशी गनी यशः करोत्यहिशम्‌ ॥ २१॥ 
यदि जन्मळग्न से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य अति 
रूपवान्‌, नीरोग, यञ्चस्वी और धनवान्‌ होता है.। 


अथ अष्ठममावगतचन्द्रफलम्‌-- 
उमगुंहे adar नरो भवेत्सदाऽऽमयी । ` 
बहिजंगुदं गुस्सववं देशमुक्‌ च fug dT ॥ २२॥ 
` यदिजन्मलग्न से अष्टम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य रोगी, 
व्यथं (निष्प्रयोजन) घूमने वाला, क्रोधी, निर्दयी, तथा अपने देश 
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को त्याग करने वाला होता है ॥ २२ ॥ 
अथ नवमभावगतचन्द्रफलमु-- 
नशीबखानगः कममुंईशसंज्ञक नरस्‌ । 
मुतम्मविल्च आमिलं सिकम्युक करोति वे usa: 
यदि जन्मळग्न से नवम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य देवता 
के समान तेजध्वी, धनवान्‌, ईश्वरमक्ति में रत और सवारियों पर 
चढ़ने वाला होता है ॥ २३ ॥ 
अथ दशमभावगतचन्द्र फलम्‌ -- 
WRIST गृहाश्चितो हि हम्जवारकं नरम्‌ । | 
तवङ्कर च कामिल करोति वे च साविरस ॥२४॥ 
यदि जन्मलग्न से दशम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य पिता 
का आज्ञाकारी, परिवार का मरण-पोषण करने वाला, लक्ष्मीवान, 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, सुशील और सन्तोषी होता है ॥ २४ ॥ 


अथ एकादशभावगतचन्द्र फलमू--- 


धनाधिपश्च खूवरू सखी gae! | 
शिरीसखुनु विदूषको भवेद्यदा PANA UR 

यदि जन्मलग्न से एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य 
aMSN, मनोहर कान्तिमान्‌, दानो, बुद्धिमानु, मधुरभाषी और 

निदु ४ कार्य करने वाला होता है ॥ २५ ॥ 


. थ द्वादशमावगतचन्द्रफलमु-- 
maA कमयंदा भवेत्किरीह चदमखन्‌ । 
विरोघनइ्च खिश्मनाप्यकीतिमान्‌ हि उष्टघः ॥२६॥ | 
जिसके जन्मकाल से दादश स्थान में चन्द्रमा हो बह मनुष्य 
रोग से युक्त रहने वाळा, व्यथ॑ विरोध करने वाला, अपव्ययी, 


Ds 
"EP MEE VO 
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बुरे स्वमाव वाळा, कुकर्म करनेवाला तथा निन्दित सवारी पर 
चढ़ने वाला होता है ॥ २६ N 
इति तन्वादिमावगतचन्द्रफलम्‌ ॥ २॥। 


अथ सङ्गलफलम्‌ 
तत्र रग्नगतम ङ्गलफलस्‌ — 

यदि भवति मिरोखो लग्रगः खिश्मनाक्स्या- 

द्रुधिरप्रभवरोगेः पीडितो मुफ्लिसश्च । 

सकलजनविरोधी हासिलो लागरों चा 

जनुषि खलु वियोगो दारपुत्रेहमेशः ॥२७॥ 

यदि लग्न में मङ्गल हो तो मनुष्य जनसमुदायों से झगड़ा 

करने वाळा, रक्तविकार से होने वाले रोगों से पीड़ित रहने 
वाला, व्यर्थ में समय को बिताने वाला, सबका विरोध करने 
वाला, gia शरीर वाळा -और संदा स्त्री-पुत्र से पृथक रहने 
वाला होता है ॥ २७॥ 
अथ द्वितीयमावगतम ङ्कलफरूम्‌ — 


यदि भवति मिरीखश्चइमखाने बहोराः 
सुतघनसुखदा रेर्वीजतः श्रगः स्थात्‌ । 
नसनयमुतफक्किर्हीनशक्तिवंदद: 
0 खलजनसमबुद्धिर्मानवः कर्जदार: ॥ २८ || 
यदि जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में मङ्गल हो तो मनुष्य 

वेढङ्गा ( वेवकूफ ) स्त्री, पुत्र तथा सुख-सम्पत्ति से हीन, संग्राम- 
प्रिय, सदा चिन्ता से युक्त, कुरूपवान्‌, दुबल, निदेयी, gafa और 
ऋण लेने में बहादुर होता है ॥ २८॥ 
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अथ तृतीयभावगतमजुलम्‌--- 
जरशुतुरजवाहिरंत्नतम्बूकनाते: 
सहजविमतिरोगे: संयुतो$संयुत्तरच । 
यदि भवति मिरोखाः खूबरो वा मुखैइल्‌- | 
वजरफिवरसंज्ञः स्याद्विरादगृंहे ना ॥२९॥ ` 
यदि जन्मलग्न से तृतीय स्थान में मङ्गल हो तो मनुष्य धनी 
होता है । ऊंट, जवाहरात, रत्न, तम्बू, कनात आदि रखने वाला. 


होता है तथा सवं प्रकार के रोग से मुक्त रहता है एवं प्रभावशाली. 
रूपवान और धनवृद्धि करने वाला होता है २९ ॥ 


अथ चतुर्थमावगतमङ्गलफल्म्‌- | 

पदकरजविराड्वे नो due सुखं च | 

समरधरधरायां धयंयुन्धी धनीनः। | 

खरयुशनक qug pina हमेशः | 

प्रभवति च मिरीखो दोस्तखाने नरश्चेत्‌ ॥३०॥ | 

यदि जन्मलग्न से चतुथ भाव में Wes हो तो मनुष्य लम्दे- | 
लम्बे हाथ-पैर वाला, शारीरिक सुख से रहित, संग्रामभूमि में 


धेयं धारण करने वाला, सम्पत्तिहीन, बलिष्ठ, कठोर हृदय वाला 
ओर सवंदा कर्ज लेने वाळा होता है॥ ३०॥ 


अथ पःश्चमभावगतमङ्गलफलम्‌ 
कमफहमतदाना अक्लखाने मिरीखः 
पिशरजरवजीर न्नेस्तदरखानये स्यात्‌ । 
अनिलकफजरोगेर्व्याकुलो बेमुरौवत्‌ 
पवर बदःअकलश्चोदरव्या थियुक्स्यात्‌ ॥३१॥ 
यदि जन्मळग्न से पञ्चम स्थान में मङ्गल हो तो मनुष्य अल्प ` 
बोलने वाला, बुद्धिहीन, घन, उन तथा उत्तम जीविका के सुख से 


रहित, कफ-वायु जनित रोग से व्यथित, gads, क्रो र्‌ 
पेट के रोग से पीड़ित होता है ॥ ३१ ॥ E | 
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अथ पष्ठभावगतमजु लफलम्‌--- 
रिपुजनपरिहन्ता खूबरो हम्जवान्‌ स्या- 
ज्जशनजरजलालेयुंडनहेवानजातः । 
यदि भवति मिरोखो मजखाने कदर्दान्‌ 
कुतकुलजननोखो मातृपक्षे FoR: ॥ ३२॥ 
यदि जन्मल्ग्त से षष्ठ भाव में मङ्गल हो तो वह मनुष्य शत्र 
को पराजित करने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, कोई Us (दोष) 
से युक्त, घनादि सुख से पुण, सभी का सत्कार करने वाला तथा 
अपने कुल में सवंमान्य होता है किन्तु नाना के कुल में कुठार 
सहश (नाश करने वाला) होता है॥ ३२॥ 
अथ सं्षमभाचगतमङ्गलफाल म्‌ -- 
कमशहवत किरयांवञ्चबेरो नहि स्या- 
ज्जिहिल जुलूमज ङ्गयुङन चाल्पः खमाणे | 
तनुधनगमवेइमस्त्री-सुखेर्वेजिंताऽज्ञो 
भवति यदि जलादुल्कस्कको जन्मकाले ॥ :३॥ 
यदि जन्मलग्न से सप्तम Wu में मङ्गल हो तो मनुष्य अल्प 
स्त्री सम्भोग करने वाला, कष्ट से जीवन बिताने वाला, अन्याय से 
युद्ध करने वाला तथा शरीर, धन, गृह्‌ ओर स्त्री सुख से वर्जित 
होता है ॥ ३३ ॥ 
अथ अष्टमभावगतमङ्गलफल्म्‌ -- 
यदि भवति जलादूल्कल्कबो मौतखाने 
सततमहितभाषो गृत्यरुक्स्त्रीसुखोनः । 
_ मृतफकिरबदामे जोहरो सोथ जख्मी 
कमफहममनः स्याल्लागरोऽसृरिधिकारेः ॥३४॥ 
यदि जन्मळग्न से अष्टम भाव में मङ्गल हो तो मनुष्य सदए 
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अप्रिय बोलने वाला, गुप्त रोग से युक्त, स्त्रीसुख से विहीन, 
चिन्तित रहने बाला, जौहरी ( हीरा मोती आदि को पहचानने 
वाला ) जख्म ( शस्त्र घात ) तथा शोथ ( सूजन ) रोग से कष्ट 
'पाने वाला, वुद्धिविहीन, 4e शरीर वाला और रक्त दोष से 
दुःख भोगने वाला होता है ॥ ३४ ॥ | 
अथ नवमभावगतम ङ्गलफलम्‌ -- 

नरपतिकुलमान्यः सुलभो. बन्दनादो 

भवति यदि जलादुल्कल्कको वख्तखाने । 
परयृवतिरतः स्यान्मानदो भाग्यवान्वे | 
पुरजसुखसुसिद्धो हिजंगर्दश्च लेख: ॥ ३५ ॥ 

यदि maaa से नवम स्थान में मज्जूळ हो तो मनुष्य | 
राजाओं के यहाँ यश पाने वाला, सवंमान्य, परस्त्री से प्रेम करने 


चाळा, भाग्यवान्‌, ग्राम्यसुख को भोगने वाळा तथा व्यथं घुमघुम | 
कर समय विताने वाळा होता है ॥ ३५ ॥ | 


अथ दराममावगतमङ्गलफलम्‌- | 
पुरफितरितसंज्ञः काबिलो नेककिर्दा- 
नेयसमरिह लोकगे पूजितः साहसी च 
मिहिरजरजलाल्ज्जारजेवयु'तो. ना | 
भवति यदि मिरोखोशाहखाने सखी स्यात्‌ ॥ ३६ ॥. 
यदि जस्मछूमत से दशम भाव EE हो तो, मनुष्य धन- 
चान्‌, बुद्धिवान्‌, इमानदार, कंजूस, नोतिज्ञ, segs से पूजित, | 


साहसी, जाळ करने वाला लज्ञावान, भू 
$ J ! षण प्रिय S जादि 4 
से युक्त होकर दानी होता है ॥ ३६॥ Ta | 


अथ एकादशमावगतमङ्गलफलम्‌-- | 
जरमब्षमलमज्याँजकंशीसा हिवीभि- ü 
ऽएरगरथपदात्येयुरजनश्चारिहीनः । र 


है 
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यदि भवति जलादुल्कल्कको याफ्तिखाने 

मदनसमरदक्षः पण्डितः सत्यगन्ता ॥३७॥ 
जिसके जन्मछग्न से एकादश स्थान में मंगळ हो वह मनुष्य 
: जरी, रेशमी, मखमली आदि कीमती चस्त्रों से युक्त, प्रतापशाली, 


घोड़ा, हाथी, सवारी गाड़ी, नौकर-चाकर आदि रखनेबाला; 
दुश्मनों से रहित, कामक्रीडा में समं तथा बुद्धिमान और सत्य 
वादी होता है ॥ 


अथ द्वादशमावगतमङ्गलफल्म्‌- 

यदि भवति मिरीखः खचंखाने गतश्च 

स्वजनहदयभेत्ता कक शेर्ना वचोभिः । 

महमहवजजुल्मी साहिदोबेजचः प्राग 

जठरदहनदर्पो नुहेमेशः परेशान ॥३८॥ 

यदि जन्मकाल में द्वादश भाव में मंगल हो तो, मनुष्य अपने 

बन्धुवर्गो को कटुवचन कहकर कष्ट देनेवाला, विशेष उत्पात मचाने- 
वाला, क्रोधो और सबंदा व्यथं परेशान रहने वाळा होता है ॥३८ 


इति तन्वादिमावगतमङ्गलफलम्‌ i 





अथ बुधफलम्‌ 
तत्र छग्नगतवुघफल्म्‌- 
aga सवारो जितखूब मा 
: तुतारहः  साहवहिम्मतरच । 
ताले भवेच्चेत्सततं विनीतो 
दानीचिरं चात्मजसोख्ययुक, स्यात्‌ ॥३९।॥ 


जिसके जन्मलग्न में बुध हो वह मनुष्य न्यायकर्ता, सवारी 
पर चलने वाला, सुन्दर रूपवाला, दयावान्‌, उत्साही,विनयी, दाता 
और बहुत काल तक पुत्र-पोत्रादि के सुख से सुखी रहता हैं NIA 
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अथ हिती यभागवतबुघफलम्‌-- 
शीरींसखुत्‌ दानिशवर्गनीच-तवङ्गरः aafe चर्मखाने । 
उतारदो ना स्वजनानुरक्तो भवेट्विनीतः शुभकृत्यमेति ॥४०॥ 
यदि जन्म लग्न से द्वितीय भाव' में वुध हो तो मनुष्य मधुर 
चन बोलने वाळा, दानी होते हुए भी दानियों में नीच अर्थात्‌ 


कम दाच करने वाला, कुटुम्बियों से प्रीति रखने वाळा, विनीत 
और शुभकाय करने वाला होता है 1] ४० ॥ 


अथ ठृतीयभावगतवुधफलम्‌ -- 
मुरोवती साहबददंसंज्ञ: प्रभूतिमित्रप्रमदाप्रियश्च | 
उतारदरचेन्नश रोग्रशीयुंखोनो भवेज्ञाखुशरो हमेशः 11४१ 


यदि जन्म लग्न से तृतीय भाव में बुध हो तो मनुष्य सुशील, , 


भमावशाली, दयाल, सम्पत्ति से युक्त, मित्र-प्रिय, स्त्रो से अधिक 
अम करनेवाला, यशस्वी और हमेशा खुश-दिळ रहता है ॥४१॥ 


अथ चतुथंभावगतवुधफलमू-- ` 
ुष्टोऽनपत्योथ स वे यथेच्छो दानोश्‍वरो गीतप्रियः खसी च । 
उतारदः स्याद्यदि दोस्तखाने शीरींसखुन्कार्थंगते मृषी च ॥ 

यदि जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में बुध हो मनुष्य हृष्ट-पुण, 

स्वस्थ शरीर वाला होते हुए मी सन्तान से हीन होता है और 
स्वतन्त्र, दानी, नाच-गान का प्रेमी, उदार, मधुर भाषी, आलसी 
र झूठ बोलने वाला होता है ॥ ४२ ॥ 

अथ पञ्चमभावगतबुधफलम्‌--- 


सुतान्वितः सुरंफितद्भवेन्ना युतारदः स्याद्यदि अक्लखाने । 


दानाग्रणीः साविरसंज्ञकश्च शिगू फुरूसाहबहिम्मतश्च lv 
` थदि जन्म लग्न से पंचम स्थान में बुघ हो तो, मनुष्य JA- 
वानु, शौकोन, धनवान्‌, चतुर, बुद्धिमान्‌, महादानी, सन्तोषी, 


3 


सुन्दर स्वरूप वाला और पुण साहसी होता है ॥ ४३ ॥ 
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अथ पष्ठमावगतवुधफलम्‌-- 
वेरो नरः स्याचसिआ विधानो 
वद्खुल्ककः काहिलजाहिलोपि । 
वंदू मकाने हि भवेदबीरु-- 
ल्कल्को यदा मांधविपक्षयृबचेत्‌ ॥ ४४॥ 
यदि जन्मळग्न से षष्ठ स्थान में बुध हो तो, मनुष्य सदा 
ga सोगने वाला, बुद्धिहीन (मूख), दीघंसूत्री (आलसी), व्यर्थे 
कार्यं करने वाला, शत्रुकृत उपद्रव से युक्त और मददगार से हीन 
होता है॥ ४४॥ 
अथ सप्तमभावगतवु धफलम्‌ -- 
तालेवरः सत्यवचा मुसाहिब्‌ परोपकारी जनखूबरो च । 
उतारदः स्याद्दि सप्तमे च भवेन्नरः काबिल वा मुरोदत:॥ 
यदि जन्मळग्न से सक्षम भाव में हो तो, मनुष्य पुणं धन- 
बानु, सत्यवादी, राजमन्त्री, परोपकारी, बुद्धिमान्‌, सुन्दर स्वरूप- 
बानु, सुशील और प्रभावशाली होता है ॥ ४५॥ 
अथ अष्टमभावगतवुधफलमु-- 
उमदराजः सुतरां सगवंमेकंपुरं पाथिवलब्धवित्तस्‌ 
बेरो विधानं हि नरं प्रकुर्यादुतारदो मार्गमकानगश्चेत्‌।४६॥ 
यदि जन्मकाल में बुध अष्टम भाव में हो तो, मनुष्य दीर्घायु, 
अभिमानी, नगर का स्वामी, राजा से धन प्राप्त करनेवाला और 
जान्धवों से विरोध करनेवाला तथा पैदल चलने में आलसी होता है॥ 
अथ नवमभावगतवुघफल्म्‌- | 
दानीशवरः सत्यगुणेरुपेत: खुश्रो गती धमंपरस्तवङ्गरः। 
यदा दवीरुल्कुलको नशीबखाने भवेत्स प्रथितः शुभङ्करः ॥४७ 
यदि जन्मळग्न से नवम भाव में बुध हो तो, मनुष्य दाता; 


T" 
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धनी, सत्यवादी, गुणी, सुखी, लोक-विख्यात, धर्मपरायण और 


शुभकायं करने वाला होता है ॥ ४७ ॥ 
अथ दशमभावगतवुधफलम्‌-- 


साहब्‌ जलालो मुतमोवल: स्याप्नरेन्द्रमुख्यः शुभकमंकृन्ना ॥ 


J 
^ 
E 
1 
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शीरींसखुन्साहबददंसंज्ञरचोत्ताररदचेत्खलू शाहखाने ॥४८॥ 


यदि जन्मलग्न से दशम भाव में वुध हो तो, मनुष्य प्रभाव- 
शाली, धनवान, राजाओं में श्रेष्ठ, शुभ काये करनेवाला, सुन्दर 
तलने 1 

स्वरूप वाला, न्यायकर्ता, दयालु और मधुर वचन बोलने वाला 


होता है ॥ ४८ ॥ 
.अथ एकादराभावगतवुधफलम्‌--- 
तवङ्ग रश्चात्मजसोस्ययुकस्या दवानाग्रणी भू'पप्रियस्सिपाही । 


र्दारकः पाकदिलो दवीरुल्कल्कोयदा याफ्तिमकानगा स्यात्‌॥ | 
यदि जन्म लग्न से एकादश भाव में वुध हो तो, मनुष्य धन- ; 
वानु सुन्दर स्वभाव वाला, तेजस्वी, पुत्र के सुख से युक्त, दाताओं 


~a 


"में श्रेष्ठ, राजा का प्रिय मुलाजिम या मुलाजिमों का सरदार, _ 


सच्चे दिलवाला और विनीत होता हे ॥ YS I 


. जाति के ded में रह कर नीच 


अथ द्वादश'भावगतव्रु घफल मू--- 
नापाक्जनश्चारुगुणेरुपेतो वेतालकः कम्शदबबंदद: । 


उतारदः स्याद्चदि खचंखाने भवेद्विरीसोपि च गदंवर्द: ॥५०॥ 


S बुध हो तो, मनुष्य नोच _ 
से युक्त होता है और अपने | 


यदि जन्मलग्न से द्वादश भाव में 


इच्छानुसार काम करने वाला, किसी का भी कुछ नहीं सुननेवाला, 
दुःखी रहने वाला तथा व्यथं घूमने वाला होता है ॥ ५० ॥ 
इति तन्वादिमावगतबुधफम्‌ 


om re 





E 
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अथ गुरुफलम । 
तत्र लरतगतगुरुफलम्‌-- 
मुश्तरी यदि भवेत्खलु ताले साहवः खुशदिलो मनुजः स्यात्‌ 
आमिलः पुरुसखुन्‌ सिरदारः फारसो ह्यकविरो महवूव: N 
यदि जन्मळग्न में गुरु (वृहस्पति) हो तो, मनुष्य स्याय करने 
वाळा, प्रसन्न चित्त से रहते वाला, ईश्वर का भक्त, सुखी, सुन्दर 


स्वरूप वाला, नायक ( सरपंच ), साफ WAT रहने वाला,कविता 
करने वाळा और तेजस्वी होता है ॥ ५१ U 


अथ इितीयमावगतगुरुफलम्‌-- 
yaad यदि भवेज्जरखाने वुजरुगः परमपुण्य-मतिस्स्यात्‌ । 
कामिल: कनकसूनुयृतइच खूबरो हि मनुजो जरदादः ॥५२॥ | 
यदि जन्मळग्त से द्वितीय स्थान में वृहस्पति हो तो मनुष्य 
वड़ा बुद्धिमान, पुण्यकं करने में चित्त रखने वाला, सिद्धि को 
जानने वाला, सुवण आदि धन से युक्त, सुन्दर शरीर वाला और 
सुखी होता है ॥ ५२ ॥ 
अथ तृतीयभावगतगुरुफलमु-- 
गाफिलोबहुपराक्रमयुक्‌ स्थानमानवः परुषवाकूच quu: । 
पालको भवति श्रेष्ठजनानां मुश्‍तरी यदि बिरादरखाने ॥५३॥ 
यदि जन्मलग्न से तृतीय भाव में वृहस्पति हो तो, मनुष्य / 
गाफिल ( उदासीनता से कायं करने वाला ), उत्साही, कटुवचन 
बोलने वाला, व्यर्थ बोलने वाला कंजूस ओर भले आदमी का पालन 
करने वाळा होता है ५३ ॥ | 
अथ चतुर्थमावगतगुरुफलम्‌--- 
अश्वजजरकशीरथफोलेयुंग्जनः प्रियतमः खल्‌ राज्ञ: D 
मुरतरी T भवेद्धि चहारुम्खानये सकलसौख्ययुत: स्यात्‌ ॥ 
२ Wo 
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यदि जन्मरूग्न से चतुथं स्थान में वृहस्पति हो तो, z 
इा-हाथी-रथ, जरीदार वस्त्र आदि से युक्त धनी.होता है और 
मधुर बोलने वाला तथा सभी सुख से युक्‍त होता है ॥५४॥ — 2 
अथ पञ्चमभावगतगुरुफलम्‌- 

पण्डितः पुरुतरद्दुद आर्यः पृत्रपौत्रसहितो "ES: । 
मुश्तरी यदि भवेत्फरजन्दस्यालये न मनुजो जरदारः isi 
यदि जन्मल्ग्न से पञ्चम स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य ' 
पण्डित होता है तथा चिन्तायुक्त रहने वाळा, पुत्र पौत्र से गृ 
तेजस्वी, प्रतिष्ठित और धनी होता है ॥ ५५ ॥ < 

अथ षएमावगतगुरुफलम्‌ -- 

काहिलिश्च बहुरोगयृतरच मानवो वदसखुन्बदशिल्क:। | 
तरी यदि भवेद्रिपुखाने मातुलादिभवसोख्यविहीनः ॥५६॥ 
TS यदि जन्मलग्न से षष् स्थान में वृहस्पति हो तो मनुष्य बड़ा | 
गे, अनेक रोगों से युक्त, कटु वचन वोलने वाला, अपवाद | 


2H 
RTS PN - 











आलरु १) से युक्त और भातामह प | 
( WR ET X ५६ ॥ दे पक्ष ( मातृकुछ ) के Sus 
fag हो अथ सप्तमभावगतगुरुफलम्‌ --- 
फाजिल॥ gaga: सुविनीतो 
हम्जवाक च रमणीसुखयुक्त: । 


SI यदि भवेज्जनखाने ॥५७॥ 
यादि जन्मलग्न से "स्थान में वृहस्पति हो तो मनुष्य | 
सभी सुख से है 

अनेक शास्त्र जानने वाला, `" SS से युक्त, बुद्धिमान, विनीत 
. स्वभाव वाला, सुन्दर बोलने Ef स्त्री सम्वन्धी सुख से युक्त, 
o जरु को जीतने वाळा और नीर " होता है॥ एछ॥ | 


s x 
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अथ अष्टभैनावगतगुरुफलम्‌ — 
जेदिलश्च परदेशरतश्च जाहिल: खल्‌ नरः WW । 
सुस्तरी यदि fg हस्तमखाने गुस्वरः किल भवेज्जनमस्तः ॥ 
यदि जन्मछग्न से अष्टम स्थान में दृहस्पति हो तो मनुष्य 
निर्दयी, विदेश में रहने वाला, बुद्धिहीन, रोगी, क्रोधी और व्यथं 
विवाद करने वाला होता हे ॥ ५८ ॥ 
अथ नवमभावगतगुरुफलमु-- 
हज रते च खुशपरिजनवांश्च खूबरो agge च मुशीरः । 
आमिलइच यदि यख्तमखामे मुरतरी प्रविभवेत्खलु यस्य५९॥ 
यदि जन्मल्ग्न से नवम भाव में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
कुलीन, भाग्यवातु, सुन्दर स्वरूप वाला, सुखी, यशस्वी, ईशवर- 
भक्त और परिवारों से युक्त होता है ॥ ५९ ॥ 
अथ दशममावगतमगुरुफलम्‌-- 
पालकीजशजवाहिरफीलः संयुतो विविधवस्रविश्ाले: । 
मुश्तरी भवति शाहमकाने साहब: खलु नरो नसरः स्यात्‌ ॥ 
यदि जन्मछग्न से दशम स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
पाळेकी, नाव, जहाज, जवाह्रात ( रत्न ), तथा हाथी आदि से 


युक्त, अनेक तरह के वस्त्र ST जेवरात का रखने वाला, न्याय- 
कारी और बहुत आदमियों का सरदार होता है ॥ ६० ॥ 


अथ एकादश्यभावगतगुरुफलम्‌ — 
साबिर। शुभतनुजंरदारः फारशो बहुपराक्रमथुक्‌ स्यात्‌ । 
काबिलश्च यदि याफ्तिमकाने मुश्तरी प्रविभवेत्खुशरो स्यात्‌॥ 
यदि जन्मल्ग्न से एकादश स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
सन्तोष रखने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला विद्वान, घनवानु, वळ- 
चानु, चतुर, खुश रहने वाला और उत्साही होता है ॥ ६१॥ 
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अथ द्वादसभावगतगुरुफलम्‌-- 

मुफिलिसः कम फहम्‌ गतलज्जो बदसखु श्व रणभूतलचिन्त: । | 
काहिलश्च यदि खचंमकाने मुरतरी भरवत ना बदफेल: ॥६२।१ 
यदि जन्मलग्न से द्वादश भाव में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
व्यथं दिन काटने वाला, थोड़ा बोलने वाला, निलंज्ज, कटुवचन 
बोलने वाला, युद्ध की चिन्ता करने वाळा, आलसी और कुकर्म 
में धन खच करने वाला होता है ॥ ६२ ॥ 
इति तन्वादिभावगतगुरुफल्म्‌ ॥ १ ॥ 


> 
^ 
t 


अथ शुक्रफलस्‌ 

अत्र लगनगतशुक्रफलमु-- 
अव्वलखाने जोहरा महबूबं मुकरवं नृपतिम्‌ । | 
दानिइमन्दं मनुजं जरदारं जनखूबरो प्रकुरुते ॥ ६३॥ ` 
यदि जन्मलग्न में शुक्र हो तो, मनुष्य तेजस्वी, प्रतापच्चाली, 
धनवान्‌, राजा, दानी, सश्चयशील, शौकीन और सुन्दर स्वरूप 
वाला होता है॥ ६३ ॥ | 
अथ द्वितीयभावगतशुक्रफलम्‌- | 
शीरींसुखुन्‌ मनुष्यं जरजेवर्जकंशीशालेः। | 
यक्‌मिहरो जरखाने जोहरा कुरुते च सळूजं दक्षम्‌॥॥६४॥ | 
यदि जन्मळग्न से द्वितीय भाव में शुक्न हो तो मनुष्य मधुर 


वचन बोलने वाला, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला, रत्न तथा जरी- 


दार वस्त्र आदि उत्तम-उत्तम वस्त्रों से यु सत्कार्यपरायण | 
होता है॥ ६४॥ ian SIE 


अथ तृतीयभावगतशुक्रफलम्‌- 
त भवति बिरादर-खाने चेन्मानवो जातः । 
वरो हरीशः सालस्थः सानुजस्साइव: ॥ gU MEC 





भाषाटीकासहितम्‌ । २१ 


यदि जन्मलग्न से तृतीय भाव में शुक्र हो तो मनुष्य आलसी 
होता है तथा छोटे भाइयों से युक्त अत्यन्त वलशालो और घोड़ा 
रखने वाला होता है RM ॥ 
'अथ चतुथंमावगतशुक्रफलम्‌-- 
gaa mead नेकीकारइच फारसदचेत्स्यात्‌ । 
जोहरा दोस्तमकाने भवति मनुष्यः प्रियंवदरचाढ्य: ॥ ६६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
व्यभिचारी, धनवानु, परोपकारी और सत्यकायं करनेवाला, बुद्धि 
सान्‌, चतुर, शास्त्र जाननेवालळा और मीठा वचन बोल्नेवाला 
होता है॥ RS IUD 
अथ पञ्चममावगतशुक्रफल्म्‌-- 
दानीइवरो मनुष्यः सुतधनधान्येश्च संकुछो यस्य । 
जोहरा पञचमखाने भवति यदा हि महीपतेः प्रीतिः ॥ ६७॥ 
यदि जन्मलग्त से पश्चम स्थान में शुक्र हो तो मनुष्य दाताओं 
भें श्रेष्ठ, पुत्र-धन-सम्पत्तिसे युक्त और राजाका प्रिय होता है।।६७। 


अथ पष्ठमावगतशुक्रफलम्‌- 
यारोनः कम्सहवद्‌ बेददों जाहिलो जातः। 
खलु जोहरा हि दुर्मन्‌ खाने वे der भवति ॥ ६८॥ 

यदि जन्मछग्न से षष्ठ स्थान में शुक्र हो तो, वह मनुष्य मित्र 
से विरोध करने वाला, निदंयी, वेवकफ, अपनी इच्छानुसार व्यव- 
हार करने वाला, मुखें और चुगलखोर होता है ॥ ६८ ॥ 

अथ सप्तममावगतशुक्रफलम्‌ — 

Mgaa: कुशलः सकलकलासु फारसो ना स्यात्‌ । 
जोहरा हफ्तमखाने स्त्रीजनचिन्तासुरञ्जको भवति ॥ ६९॥ 


यदि जन्मळग्न से सप्तम भवन में शुक्र हो तो मनुष्य न्याय- 
कारी, दयालु, चतुर और सवं कार्य में कुशल होता है। तथा 


33 खेटकौतुकस्‌- 


स्त्री चिन्ता से युक्त और क्रोधी होता है ॥ ६९ ॥ 
अथ अष्ठमभावगतशुक्रफलम्‌-- 
मगरूरो बदखुल्कः ख्रीधनसोख्येश्च वजितो मनुजः । 
हत्तुमखाने जोहरा भवति faga मनो न संग्रामे ।। ७०॥ ` 
यदि लग्न से अष्टम भाव में शक्र हो तो मनुष्य अभिमानी, | 


e 


कट्‌ वचन बोलनेवाला, स्त्री और सुख से विहीन होता है qur 1 

लड़ाई में अभिरुचि रखनेवाला होता हे ॥ ७० |+ ; 
अथ नवमभावगतशुक्रफलम्‌--- 

नेकीकारः सुभगः खुशरो दानी च मानवो जोह्राः। | 

बस्तमकाने मुर्ताजू नशर्‌इच मज्लिसी भवति स इति ॥ ७१ || ` 

यदि जरमग्न से नवम भाव में qum हो तो मनुष्य उत्तम कायं 

करनेवाला, सुन्दर शरीरवाला, आनन्द से रहने वाला, दानी, घनी | 


मानी, सभा-सोसाइटीमें भाग लेनेवाला और स्वाधीन होता है।७१ | 
अथ दशमभावगतशुक्रफलम्‌-- 


दर्राको जरदारः पितुगुरुभक्तच काबिलो मनुजः | | 
जोहरा शाहमकाने भवति मुशीरशच साहबो वा TI Les | 


यदि जन्मलग्न से दशम भाव में qm हो तो वह मनुष्य दुष्ट (| 
स्वमाववाळा,धनवान,माता,पिता और गुरुजनों की सेवा करनेवाला | 
बुद्धिमान, रत्न आदि धातुओंकी Ram करनेवाला होता 
है ॥७२॥ 


अथ एंकादशभावगतशुक्रफलस्‌-... 

रि वा मुरोवतं मनुजस्‌ । 

देरा WES पुरुदतं करुत 

यदि जन्मलग्न से S 


: N एकादश भाव में शुक्र हो X E 
धनवान्‌, तेजस्वी, अधिकारी TT I 
होता है ॥ ७३॥ अ, चुशीछ ओर राजा के समान यशस्दी 





E # 
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भाषाटीकासहितम्‌ । २३ 


अथ द्वादशमावगतशुक़्फलम्‌ — 
साहबखर्चा बदकार्‌ कमसहरच मानवो हा दितः! 
बदभव्लः किल जोहरा खचंमकाने हि गुस्वरो भवति ॥७४॥ 
यदि जन्मलग्न से द्वादश भाव में शुक्र हो तो dg मनुष्य 
शौकीन, अधिक खच करनेवाला, नीच कर्म करने वाला, स्वेच्छा 
से व्यवहार करनेवाला, बुद्धिहीन और बहुत क्रोधी होता है ॥७४॥ 
इति खेटकौतुके तन्वादिमावगतशुक्रफलम्‌ । 


अथ शनिफलम्‌ 
तत्र लग्नगतश निफलमु-- 

ताले यदि स्याज्जुहलो बदअक्लइच लागरो मनुजः l 
शठकम्वुरु बेदिल: वाममतिपुणः प्रभुभंवति ॥ ७५ ॥ 

यदि जन्मलग्न में शनि हो तो वह मनुष्य बुद्धिहीन, शरीर 
से दुर्बळ, दृष्ट स्वमाववाला, कुरूप, निदंयी, edt वुद्धिवाला और 
अधिकारपूर्ण होता है || ७५ ॥ 

अथ द्वितीयभावगतश निफलम्‌-- 

यावागो aggio: कोतोदत्तश्च गुस्वरो जोह्नः । 
जर्‌खाने यदि मनुजो चाद्यः परदेशंगशचापि॥ ७६ ॥ 

यदि जन्मलग्न से द्वितीय स्थान में शनि हो तो वह मनुष्य 
जीवन भर दुःखी रहनेवाला, dufae से वितानेवाळा, क्रोधी, 
व्यर्थ दिन वितानेवाला, धनहीन और परदेशगामी होता है ॥७६॥ 


अथ तृतीयभावगतशनिफल्म्‌- 
जोराबरो यशशीलः,खुशदाना च मानवः सभ्यः। 
अनुचरवृन्दसमेतो भवति यदा वे विरादरे जोह्लः ॥ ७७। 
यदि जन्मळरन से तृतीय भाव में शनि हो तो वह मनुष्य 
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२४ खेटकोतुकमु- 


पूणं वल्याली, यशस्वी, सबंदा प्रसन्न चित्त रहनेवाळा, सभा में. | 
चतुर और बहुत से नौकरों से युक्त होता है ७७।। 
द अथ चतुर्थभावगतशनिफलम्‌- 
मुतफक्क्रिरो बहोशः परितप्तो मानसो जोह्नः। | 
मादरखाने यदि स्यात्‌ कमजोररच लागरो भवति ॥ ७८॥ " 
यदि जन्मल्ग्न से चतुथंभाव में शनि हो तो वह मनुष्य 
सदेव चिन्ताथुक्त, व्यवहार से उदासीन, मानसिक व्यथा से व्याकूल 
ओर सब तरह से कमजोर होता है ॥ ७८॥ 
अथ पञ्चमभावगतशनिफलमू--- 
वदअक्लो मुत्फकिरः सुतसुखरहितरच काहिलो मनुजः । | 
Sgt प्ञुमलाने कोतह देहश्‍च जाहिलो भवति ॥७९॥ 
यदि जन्मलग्न से पञ्चम भाव मे शनि हो तो वह मनुष्य दुष्ट 
वुद्धिवाला, चिन्तित रहनेवाछा, पुत्र सुख से विहीन, आलसी, नाठे. 
शरीर वाळा और विवेक से शून्य होता है || ७९॥ 
अथ पएभावगतशनिफलम्‌ — 
दानीइवर॑ जलीलं जनयति मनुजं मुकर॑मं नुपतिम्‌ । र 
निजितवेरिसमूहं दुश्मनुखाने स्थितो जोह्लः॥ ८०॥ | 
यदि पष्टमाव में शनि.हो तो मनुष्य दाताओं मे श्रेष्ठ, चिन्ता 
से दु:खी, अभावशाली, राजा या राजा के समान होता है तथा 
शत्रुओं के दलों को जीतनेवाला होता है ॥ ८० n | 
अथ स्ममावगतशनिफळम्‌-- 
बदरो Sid: eus: कम्फहमरच मानवो fest | 


re चा स्याज्जोहलो हफ्तुमखाने यदा भवति ॥ ८१ ll 1 | 
जन्म लग्न म 
दुराचारो, द अ म आव में शनि हो तो वह मनुष्य 


¡ अल्प वोलनेव | 
पराधीन रहने वाला होता है ॥ ८१।। “गा विहीन बो 


भाषाटीकासहितस्‌ । २५ 


अथ अष्टमभावगतशनिफलम्‌- 
जीमारश्च हरीशो दगालबाजइच दोजखी मनुजः । 
जोह्लहस्तुमखाने भवति qute: कृपालसों भोर: d ८२ ॥ 

यदि जन्मलग्न से अष्टम भाव में शनि हो तो मनुष्य सदव 

रोगयक्त आलसी, कपटी तथा सबंदा खाने की चिन्ता में रहनेवाला 
व्यर्थं बात करनेवाला, विश्वासघाती, कुकर्मी और भीर ( डरने ) 
वाला ) होता है ॥ ८२ ॥ 

अथ नवममावगतशनिफलम्‌- 


वस्तबरून्दः श्रीमात्‌ शीरींसखुनश्च मानवो यदि व । 
AeA बख्तमकाने वेतालश्च हि कृपालुरपि भवति ॥ «३ ॥ 
यदि जन्मलग्त से नवम भाव में शनि हो तो वह मनुष्य 
जोवन में सुख से रहनेवाला, धनवान्‌, सुन्दर स्वरूपवाळा, मदुर 
बचन वोळनेवाला, सुखी और दया से युक्त होता है ॥ ८३ ॥ 
अथ दशमभावगतदनिफल्म्‌ — 
शाहमकाने जोह्वच्चेषु दशाफ्ते च मानवो शाहः । 
अथवा भवेन्मृशीरः खुशखुल्कः सुकृवी गनी नेही ॥ ८४ ॥ 
यदि जन्मळग्न से दशम भाव में शनि हो तो वह मनुष्य राजा 
था राजमन्त्री, सदैव सुखी रहनेवाला, पुण्यकार्ये में हमेशा दत्त- 
far. मानो, यशस्वी और अधिक प्रेम करनेवाला होता दै ॥८४॥ 
अथ एकादशभावगतशनिफलम्‌ ¬ 
साहबदर्दो नेकः शीरींसखुनस्तवङ्गरो चा स्यात्‌ । 
याप्तमकाने जोहल ईशः साबिरो रिपुहन्ता ॥ N 
यदि जन्मलग्न से एकादश स्थान में शति हो तो वह मनुष्य 
qama करनेवाला, दयावाचु, ईमानदार, मीठी बात करनेवाला 


२६ . खेटकोतुकम्‌- 


रूपवान, दुवंल शरीरयुक्त, सन्तोषी, अधिकारी और सत्रु ओं का 
नाश करने वाला होता है ॥ ८५ ॥ 
अथ द्वादशभावगतशनिफलम्‌- 

तञ्गहालो बदफेलः पापासक्तश्च मुफ्लिसो मनुजः । 
AE: खच॑मकाने भवति हरीशः कुपालुरेव स्यात्‌ ॥ ८६॥ 

यदि जन्मलग्न से द्वादश भाव में शनि हो तो मनुष्य अधिक 
खर्च करने के कारण दुखी तथा व्यर्थ qd करनेवाला, कुकर में 
रत, बलवान और दयालु होता है॥ ८६॥ c 

इति खेटकौतुके तन्वा दिमावस्थितशनि फलम्‌ | 


अथ राहुफलम्‌ 
तत्र रम्नगतराहुफलमू--. 

अव्वळखाने यदा रास: खिस्मनाक्च. काहिल: । 
मनुजः स्वार्थकर्ता स्याद्भूवेद बेरोतु जाहिल: ॥ ८७ it 
यदि जन्मरग्न में राहु हो तो मनुष्य सवंदा दुखी, आलसी, 
रूप, स्वार्थी, व्यथं dv करनेवाळा ओर मुख होता है ॥ ८७ 1; 

अथ डितीयभावगतराहुफलम्‌-_ 
कजीवाहासिदरासो मालखाने च 


करोति s मनुजं वान्यदेशे धनसमन्वितम्‌ ॥ ८८ i 


it गीय भाव में राहु हो तो बह मनुष्य 
अपने धमे कमं से विहीन, स्वेच्छा से दु:ख सहनेवाला भौर qur 
देशों में जाकर धन कमाकर सुखी होता है॥ ८८॥ : 





भाषाटीकासहितस्‌ । २७- 


यदि जन्मळग्न से तृतीय माव में राहु हो तो मनुष्य शुचि से 
रहुनेवाला, राजबल से युक्त, वड़ा यशस्वी, प्रभावशाली, सुखी, 
घनी और दानी होता है॥ ८९ ॥ 
अथ चतुर्थभावगतराहुफलम्‌--- 
रासश्चेद्दोस्तखाने स्यात्‌ परेशानो मुसाफिरः। 
नादानोऽपि च वादी च सौस्यहीनो विपक्षकः t ९० ॥ 
यदि जन्मलग्न से चतुर्थं भाव में राहु हो तो वह मनुष्य 
परेशान होकर विदेश में भ्रमण करनेवाला, अज्ञानी ( मुखं ).. 
व्यर्थं विवाद करनेवाला, सुख से हील और मित्र से विमुख तया 
शत्रु से पीड़ित रहता है ॥ ९० ॥ 
अथ पः्वमभावगतराहुफल्म्‌-- 
पिसर्‌खाने. स्थितो रासः पुत्रसौस्यविवजितम्‌ । 
बहोशं ददंशिकमं 'नादानं कुरते नरम्‌॥ ९१॥ 
यदि जन्मळग्न से पंचमभाव में राहु तो मनुष्य पुत्र We 
से विहीन, परिवार से उदासीन, थरीर से पीड़ा युक्त और नाला- 
यक होता है ॥ ९१ ॥ 
अथ षष्ठमावगतराहुफलम्‌— 


म्लेच्छावनोशाद्द्रव्याप्तिदिल च साहुबं नरम्‌ । 
बद्खानास्थितो रासः करोति रिपुसंक्षयम्‌ ॥ ९२॥ . 
__ यदि जन्मछनम्न से षष्ठ स्थान में राहु हो तो वह भनुष्य म्लेच्छः 
(मुस्मान)जातीय राजा से घन का लाभकरनेवाला, पंचायत करने- 
वारा, दिल से उदार और शत्रुओं को नाश करनेवाला होता है 1९२. 
अथ सप्तमभावगतराहुफलम्‌-- 
हिजंगदंएच तालो गुस्वरो बद्जनो भवेत्‌ । 
हफ्तमूखाने यदा रासः कलही मनुजस्तदा ॥ ९३ |) 





२८ खेटकौतुकम्‌- 


यदि जन्मलग्न से सप्तम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य पागल | 
के समान व्यर्थ क्रोध करके घुमनेवाला, क्रोधी, बुरे स्वभाववाला, _ 
व्यर्थ लडाई तथा विवाद करनेवाला होता है ॥ ९३ N | 
अथ अष्टमभावगतराहुफलम्‌ --- 
हस्तम्‌खाने यदा रासः शरीरी स्यान्मुसाफिरः । 
वेदीनः खिशमनाकः स्याद्‌ वदकारश्चमुफ्लिशः ॥ ९४ N 1 
यदि जन्मलग्न से अष्टम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य घरीर | 
से सुन्दर, विदेश में रहनेवाला, क्रोधी, अनुचित कार्य करनेवाला, _ 
व्यर्थ विवाद करनेवाला और धनहीन होता है॥ ९४॥ 
अथ नवममावगतराहुफलम्‌-- 
वस्तखाने यदा रासः प्रभवेन्मनुजस्तदा। 
जवाहिजंकशीयुक्त: साहब: सौर्यवान्नरः॥ ९५ N 
यदि जन्मलग्न से नवम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य vedi 
से युक्त, जरीदार HD का अधिकारी, बहुत नौकरों से युक्त ` 
ओर सुखी होता है ॥ ९५ ui 
अथ दशममावगतराहुफलम्‌-- 
रासा बादशाहखाने भवेज्जोरावरो गनी । 
विपक्षपक्षरहितो मुईशः पुतं रदूदतः ॥ ९६ ॥ 


M 1 एकादशभावगतरा 
याफ्तखाने भवेद्रासो ज 
बकारश्च कजे मन्दः 
यदि जन्मछग्न से एकादश 


यते नहि साहब: 
कही मनुंजस्तदा ॥ ९७॥। 
मावमें राहु हो तो मनुष्य विख्यात 
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और यशस्वी नहीं होता है, व्यथ कायं में समय ऊगानेवाला, qe 
लेनेवाला और बन्धुवर्गों से कलह करनेवाला होता है ॥ ९७ 1 
दथ इाददामावगतराहुफल्म्‌— 
` रासः स्थितो यदा यस्य खचंखाने भवेत्तदा । 
कलहप्रियवेकारः कजमन्दश्च मुपिलसः॥ ९८॥ 
यदि जलमग्न से द्वादश भाव में राहु हो तो वह मनुष्य 
कलहप्रिय, व्यर्थ JATT समय नष्ट करनेवाला, कर्ज लेनेवाला 
घनहीन होता है॥ ९८ li 
इति खेटकौतुके तन्वादिभावगतराहुफलम्‌ ॥ 
अथ केतुफलस्‌ 
सर्वेभावगतकेतु फलम्‌-- 
' यस्मिन्भावे फलं राद्ध राहोः प्रोक्तंशुभाऽशुभम्‌ । 
तद्देव विजाचीयात्तत्रच शिखिनः फलम्‌ ॥ ९९॥ ` 
इस खेटकौतुक नामक ग्रन्थ में राहु के सम्बन्ध से जिस मावा 
का जो फल कहा गया है, केतु का भी वेसा ही उस भाव का फलः 
समझना चाहिए ॥ ९९ !। इति तम्वा दिभावगतकेतुफलम्‌ i 
इति खेटकोतुके ग्रहाणां द्वादशभावगतफलानि । 





अथ राजयोगाध्याय; 


यदा माहताबो भवेन्मालखानं 
मिरोखोऽथवा मुस्तरी ener । 

अतारिद्‌ विळग्ने भवेद्दख्दापूर्णो 
भवेहानदारोऽथवा . बादशाहः ॥ १॥ 


जिसके जन्मकाळ में चन्द्रमा जन्मळग्न से द्वितीय भाव में ओर 
मंगल या- वृहस्पति दशम भाव मे हो तथा लग्न में बुध हो तो वह 


३० खेटकीतुकम्‌- 


-सनुष्य बहुत बड़ा धनवानु या बादशाह होता हे ॥ १ ॥ 
भवेदाफताबो यदा sa | 
पुनदत्यपीरोऽथ केन्द्रे गुरुर्वा । 
सुजातः शृतर्फालताज्याहयाढयो 
जरीजजंरावस्यदातश्चिरायूः ॥ २॥ i 
यदि जन्मकाल में पष्ठभाव में qui हो, शुक्र या वृहस्पति केन्द्र 
( १४७१० ) में हो तो वह मनुष्य अपने कुल में प्रसिद्ध, गुणी, 
हाथी, घोड़े आदि से युक्त, जरीदार कपड़े का प्रिय, लज्जावानू, 
'बनवाच्‌ और दीर्घायु होता है ॥ २॥ 
यदा चस्मखोरा भवेहोस्तखाने 
ततो मुस्तरी दोस्तखानेऽथ लग्ने । 
अतारिद्धनस्थो बृहृत्साहिवी स्याद्‌ 
. WA सुमखूमल्खजानासुपृणंः ॥ ३॥ 
यदि चतुथं भाव में शुङ्ग या वृहस्पति हो और लग्न में वुध | 
& तो वह मनुष्य बड़ा प्रतापी, उत्तमउत्तम वस्त्र, घन आदि से. 
सुक्त हो कर पूर्ण सुखो होता है ॥ ३ ॥ 5 
तृतीये भवेदाफताबस्य पुत्रो 
पदा माहताबस्य पुत्रो बिलग्ने। 
, भेवेनमुस्तरी केन्द्रताने नराणां 
TER तस्य ताळे WE स्यात्‌ ॥४। 
पिकेन या में नि, क मे दुय बीर बृह. 
झोता है॥ ४॥ 2 प वहत प्रमावद्याली, भाग्यवान, राजा | 
पदा मुस्तरी पज्ञवाने मिरोखो 
पदा RISE रिपौ आफताब: | 
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नरो वा अकूफो भवेत्कुज्ञरेक्ो 
बहद्रोशनो वाहिनीवारणाढ्य: ॥ ५॥ 
यदि जन्मल्ग्न से पंचम भाव में वृहस्पति, दशम भाव में मंगल 
जोर WE भाव में सूयं हो तो वह मनुष्य aga बुद्धिमान्‌, हाथी, 
चोडा, सवारी से युक्त और बड़ा प्रतापी होता है ॥ ५ ॥ 
| अतारिद्‌ विलग्ने सुखे माहतावो 
गुरूवेख्तखाने तमो लाभखाने। 
जहानस्य खूबी भवेन्नेकबख्तः 
खजाना गजाढ्यो मुलुक्साहिबीस्यात्‌ Ul 
यदि जन्मकाल में लग्न में वुद्ध, तथा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा, 
दशम भाव में वृहस्पति और एकादश भाव में राहु या केतु हो तो 
जह मनुष्य संसार मर में प्रसिद्ध पुण्य काये करनेवाला, पुणंधनी 
और हाथी आदि सवारियों से युक्त राजा होता है॥ ६॥ 
यदा देवपोरो भवेद्‌ वख्तखाने 
पुनदेत्यपीरोऽथवा स्वप्रखाने । 
अतारिद्विरन्ने तृतीये मिरीखः 
शनिर्लाभखाने नरः काबिल: स्यात्‌ ॥७॥ 
जिसके जन्मकाल में दशम माव में वृहस्पति, नवम भाव में 
शुक्र और लग्न में वुध, तृतीय भाव में मंगल तथा एकादश में शनि 
हो तो वह मनुष्य हर एक विद्या में चतुर और विख्यात होता है॥ 
हमल्माहताबो व्यये आफताबो 
'यदा मुस्तरी केन्द्रखाने त्रिकोणे । 
भवेत्मानवो देवतेजस्कराढयो | 
बृहत्साहिबी बख्तखूबी कमालः॥ ८ ॥ 
यदि जन्मलग्न से सप्तम स्थान में चन्द्रमा, द्वादश में qi, 


— —9 - 


` पंचम भाव में बुध और पष्ठ भाव में शनि हो तो वह मनुष्य सेना, 














३२ खेटकोतुकम्‌- 


केन्द्र ( १।४।७।१० ) या त्रिकोण (९।५ ) में वृहस्पति हो तो 

वह मनुष्य बहुत प्रतापी, देवता की तरह तेजस्वी, समय का उप- 

योग करनेवाला और चमत्कार युक्त होता हे ॥ ८ ॥ j 
खजानागजाढयो भवेल्लशकराढयो 

जहानप्रियो मुस्तरी जायखाने d | 

मिरीखोऽथ लाभे qu: पञ्जखाने E 

शनिः शत्रुखाने नरः काबिल: स्यात्‌ ॥९॥ 

यदि जन्मलग्न से सप्तम भाव में वृहस्पति, एकादश मे मंगल; 


A 


खजाना, सवारियों से युक्त, लोकप्रिय और बु द्विमान होता है ॥ 
कमर्‌ केन्द्रखाने शनिः शत्रुखाने 

त्रिकोणेऽथवा मुश्तरी चश्मखोरा । 

स जातो नरः साविरः सद्गुणज्ञो ; 

भवेच्छायरो मालदारोऽथ खूबी ॥ १०॥ | 

यदि जन्मकाल में चन्द्रमा केन्द्र १।४।७।१० ) 8 शनि षष्ट 

स्थान में, वृहस्पति या शक्र त्रिकोण ( ९।५ ) 8 हो तो वह 

मनुष्य पूर्ण सन्तोषी, सद्गुणों को जाननेवाला, कवि धनी और 

सुन्दर स्वरूप वाला होता है ॥ 2o ॥ | 
मिरीखोऽथवा खेशशम्तौलिखाने 

। गुरुमातराशौ जया माहतावः । 
भवेज्जन्मकाले यदा चश्मखोरो 

जुलीखप्रहर्ता जहानप्रचण्ड: ॥ ११ ॥ | 

पदि जन्मरून से द्वितीय स्थान में मंगल, अष्टम गे वृहस्पति, 

सप्तम म चन्द्रमा और लग्न में शक हो तो वह मनुष्य शत्रओ को 

नाश करनेवाला और संसार में बळ प्रतापी होता है ॥ १ t 


भाषाटीकासहितस्‌- ३३ 


धनस्थे कुमुद्वन्धु पष्ठे रविः स्यात्‌ 
सखव्योम्नि विच्चेति विद्वान्कविश्च i 
वृहत्वावरी शालमखमल्बनातः. 
शतुर्फीछफानसतम्बृकनातः ॥१२॥ 
यदि जन्मळग्न से द्वितीय भाव में चन्द्रमा, षष्ठ भाव में सूयं, 
चतुथ स्थान में बुध और दशम स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य 
बड़ा प्रभावशाली, न्यायकर्त्ता, सन्तोषी, शास्त्र जानेवाला, अच्छे- 
अच्छ वस्त्रों से युक्त और राजचिह्न से युक्त होता है ॥ १२॥ 
आयुखाने चश्मखोरा मालखाने च मुइ्तरी । . 
राहुजो पदामकाने शाह होवे मुल्कका ॥ 3 d 
यदि अष्टम भाव में शुक्र, द्वितीय माव में वृहस्पति और जन्म- 
लग्न मं राहु हो तो वह मनुष्य चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १३ ॥ 
यदा मुझ्तरी कक्ंटे वा कमाने | 
यदा चश्नखोरा जमी वा समाने। 
तदा ज्योतिषी वया लिखे क्या पढ़ेगा 
हुआ बालका बादशाही करेगा ॥ १४॥ 
- यदि जन्मकाल में वृहस्पति ककं या धनु राशि में हो तथा 
शुक्रदशम या द्वितीय भाव में हो तो देवज्ञजन ऐसे जातक के 
फलादेश के लिये परिश्रम न करें क्योंकि वह जातक निश्चय 
बादशाह होगा 1 Y li 
यदा चइमखोरा भवेल्लग्नखाने 
तदा मुश्तरी बख्तखाने विलग्नात्‌ । 
स जातः शुतुर्फोलजातीहयाढ्यो_ 
जरीजजरी वक्तदाता त्रिरायुः॥ १५ ॥ 
यदि जन्मलग्न से दशम भाव में वृहस्पति और लग्न में शुक्र 
हो तो बह जातक चतुरंगिनी ( हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ) 
सेनाओं से युक्त अच्छे-अच्छे वस्त्र धारण करनेवाला, धनी और 
दोर्धायु होता है ॥ १५॥ 
२ रो० 


३४ .खेटकोतुकस्‌- 


आफत्ताबो मालखाने यस्य जन्मनि च धवम्‌ । 
सकलरोजीमश्किलं॑ पडे फांके i ॥ १६ पा | 
य माव में सय हो तो वह मनुष्य सभी 
fiiis यामुळ कष्ट से जीवन वितानेवाळा ओर | 
वेकार होता हे ॥ १६ ॥ | 
यदा शत्रुखाने पडे उच्चका । 
करे खाक दौलत फिरे जाबजा $e | 
यदि सयं उच्च राशि का होकर षष्ठ स्थान में हो तो वह | 
मनुष्य अपनी सारी सम्पत्तियों को स्वाहा करके मटकता फिरता |. 
है ॥ १७ ॥ े 
आयुखाने चश्मखोरा मालखाने मुश्तरी । 
सबावखाने चन्द्रदीदस्‌ बाद्रशाहम्बबरी ॥ ६८ ॥ 


यदि जन्म लग्न से अष्टम स्थान में शुक्र और द्वितीय भाव में 
वृहस्पति तथा नवम भाव में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य राजा का. f 
वजीर अर्थात्‌ मन्त्री होता है ॥ १८॥ 


हमल आफताबो वृषे माहताबो 


यदा मुश्दरो केन्द्रत्ाने त्रिकोणे । 
भवेन्मानवो दौलतो लरकराढ्यो 


वृहत्साहिवी तस्य खूबी कमाल: ॥ १९॥ 


जिसके जन्मकाल में सप्तम भाव में मेष का सरथं वृष कां 
चन्द्रमा और केन्द्र { १।४।७।१० 


) या त्रिकोण (९।५) में वृहस्पति | 
हा तो वह मनुष्य घनी, सेना से युक्त S eL eut 1 
वाला, चमत्कारी और यशस्वी होता हैं ॥ १९ || | 


दंगल आफताबो वृषे माहताब-- 


कोणेऽपि वा मुझ्तरी pen 
नरो जायते राट्रासन्‌ गुणज्ञो चरा 


भवेच्छायरो मालदारोतिखूबी ॥२०॥ | 





ES :_ 





भाषाटीकासहितम्‌ । ३५ 


जिसके जन्मकाल में मेष का qu सप्तम स्थान में, चन्द्रमा वृष 
राशि का और त्रिकोण ( ९॥५ ) स्थान में वृहस्पति या शुक्र हो 
तो वह मनुष्य अनेक शास्त्रीं के रहस्य को जाननेवाला, गुणवाष्‌, 
कविता करनेवाला, धनवाच और अत्यन्त रूपवान्‌ होता है ॥२०॥ 
यदा मुश्तरी ककेटे वा कमाने 
झषे खेटपुत्रो वसेत्‌ कारखाने । 
समं वीक्षते खूबखेटाः समस्ता 
भवेन्मदंवं ada दयालुः ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मकाल में वृहस्पति कक या धनु राशि में हो और 
मीन राशि का शनि द्वितीय भाव में हो और सभी शुम ग्रहों से 
दुष्ट हों तो वह मनुष्य बड़ा सामथ्यंवात्‌ और दयाळू होता है ॥२१।। 
यदा भाग्यमालिक WS घर पड़े 
कमाकर सुदौलत्‌ खजाने भरे। 
करेंगे जवख्झी अमीरी सुफल 
वजीरी अमीरी करें बेफिकर ॥ २२॥ 
यदि भाग्येश ( नवमेश ) उत्तम स्थान में अर्थात्‌ अपने उच्च 
सुळत्रिकोण स्वरादि मित्रगृह इत्यादि शुभ स्थान में हो तो वह 


मनुष्य अपनी बुद्धि से धन कमाकर अपने खजाने को भरता है ओर 
आनन्दपुवक सुख से जीवन व्यतीत करता है ॥ २२॥। 


यदा चझ्मखोरा भवेद्‌ हफ्तखाने 
दाशी . दोस्तखाने मिरीखोऽथ नक्रे । 
सुरत्‌कमालो नरो दीनदारो . 
| गनीमप्रहन्ता जहानप्रचण्डः॥ २३॥ 
गदि जन्मकाल में शुक्र संप्तम स्थान में चन्द्रमा चतुर्थं स्थान 
में और मंगल मकर राशि में हो तो वह मनुष्य अत्यन्त सुन्दर 






३६ खेंटकोतुकसु- 


स्वरूपवाळा, परोपकार करनेवाला, दयाछू, IJN का Wn 
करनेवाला और विख्यात होता है ॥ २३ ॥ 
जमीऽजोथ नक्र शनौ मौतखाने 
गुरो माहराशो जरे माहताबः | 
भवेज्जन्मकाले नरो वा उदारो | 
गनीमप्रहन्ता जहानप्रचण्ड: ॥ २४॥ | 
यदि जन्मकाल में मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में, वृहू 
स्पति ककं राशि में होकर द्वितीय भाव में हो या चन्द्रमा वृह 
स्पति के सरर हो तो वह मनुष्य उदार हुदयवाला, दयाळु, शत्रुओं 
को नाश करनेवाला और संसार में प्रसिद्ध होता है ॥ २४ ॥ 
यदा मुरतरी केन्द्रखाने त्रिकोण 
` यदा वक्तखाने रिपौ आफतावः। 
अतारिद्‌ विलग्ने नरो बख्तपूर्ण- | 
,स्तदा दीनदारोऽथवा बादशाह: ॥ २५॥ | 
यदि जन्मळग्न से वृहस्पति केन्द्र ( १।४।७।१० ) या त्रिकोण 
(९५) में हो, सूर्य पष्ठ भाव मे या ददाम भाव में हो और वुध 
RP SCA तो वह मनुष्य समय को चरितां करनेनाला, पूर्ण 
धनवान दयाळु और वादशाह होता है । २५ ॥ | 
इति वरौनीग्रामवास्तव्य भीवंशीधरयर्मात्मजज्यौतिषाचार्म- : 
ज्योतिषतीथं “ गव्यरत्नझोपास्यश्रीदीनानाथशा रित्र- 
अतमावबो घिनो भाषाटी का समाप्ता । 


—— जाओ. आन 


TRATTASSE ग्रन्थः । 


— NW c 
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' चषेयोगावली 
'बाल्क्रीड हिन्दी व्याख्या सहित 

व्यास्याकार-आचाय सधुसूदन शास्ती । 

Bag de रामशास्त्रि संगृहीत फलित ज्योतिष अन्‍्थों का jj 
सारभूत यह. प्रन्य भगीरथ प्रयत्न से प्रकाश में आया है। इसमें 
वर्ष-फळ, सास-फल तथा दिन-फल का aima विवेचन करके ' 
अरिष्ट-भंय विचार, नष्टकुण्डली निर्माण प्रकार, इष्ट शोधन प्रकार, | 
सप्त वगफल आदि का गंभीर विवेचन करते हुण'ग्रत्येक अरिष्ट | 
के कुफळ तथा उसकी शान्ति विधि भी लिखी गई है। हिन्दी | 
व्याख्या हो जाने से संस्कृतेतर फलित ज्यौतिप के जिज्ञासु विद्वानों | 
के छिए भी यह अन्य फलादेश करने में अद्वितीय È | 







दिहार पूवंमध्यमापाठ्य स्वीकृत-- 

o नाह्िदत्तपञ्चविशतिका 
सविमर्श “इन्दुमती? हिन्दी व्याख्या सहित 
व्या०--पं० रामचन्द्र झा | 
de नाहिदत्त दैवज्ञ कृत इस पुस्तक में नित्यप्रति व्यवहार में | 
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` भृगु-लोमश-संहिताइयोक्त-- 


STIS ST: 
“सावबोधिनी' 'विसला' हिन्दीव्याख्योपेतः 


व्याख्याकार:- 
.. श्री पं० दीनानाथझा ज्यौतिषाचायः 
श्री do m ज्यौतिषाचायेः 
— oa 
| प्रकाशकः-- 
चौरवम्बां संस्कृत्त.सीरीज आफिस वाराणसी : १ 
द्वितीयाइत्तिः ] qe [६०१९६३ 


( सरवेऽध्िकाराः अकाशकाधीनाः ) 
















TRAA | 

इस कलिकाले'में. भी महर्षि लोमश प्रणीत लोमशसंहिता और 

wy प्रणीत शगुसंहिता का कितना ward फल घटता है, यह | 
बात किसौं.से छिपी नहीं है । इनमें लृमेश आदि का eur 
द्वादश भावों में स्थिंत होने से जो फल SET गया है, इसमें कितना 
याथाथ्य है इसको प्रायः सव फलादेश करने चाले ज्यौतिषी प्रतिदिन | 
अनुभव करके जान ही रहे हैं ॥ अतः इसकी. प्रशंसा करना उन | 
लोगों के समक्ष व्यर्थ है । . | 
एतादश ग्रन्थ खण्ड ( भावफलांध्याये ) होने पर भी सम्पूण 
अन्थ का. अधिक मूल्य होने के कारण सर्वसाधारण को रखता 
असम्भव सा देख चौखम्वा संस्कृत सीरीज के अध्यक्ष. बाबू 
श्री जयकृष्णदास जो गुप्त ने-श्री 'लोमशसंहितोक्त तथा भरगुसंहितोक्त 
भावफलाध्याय की हिन्दी टीका कराकर प्रकाशित क्रिया हे। | 


इस पुस्तक के संशोधन करनें में भ्रमचश मुझ से या मुद्रण के 

दोष से कही “त्रुटि रह- गई dr तो 'पाठंक उसको शुद्ध कर 

अनुग्रहीत कर । | 
गच्छतः स्खलनं कापि भवस्येव प्रमादतः 

SISSE जनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 


HARA EAA: 
भावबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतः 


Ooie 


अथ लग्नेशाफलम्‌ 
लम्ननाथो यदा लग्ने अरुजो दीर्घजीविनः । 
वल्लभो5तिसुमूत्तित्व - भूधनेन - विभूषितः-1॥ १॥ 
याद जन्म काल में लमेश' लम में हो तो वह. मनुष्य -- नौरोग, 
दीर्घायु, लोकप्रिय, (अत्यन्त सुन्दर शरीर वाला "और पृथ्वीसम्बन्धी 
घन से शोभित:होता है ॥ १ ॥ 
लमनाथो धनस्थाने धनवान्स्थूलदेहिनः | 
सत्कम कुरुतः नित्यं प्रधानं ` जायते कुले ॥ २॥ 
यदि, लमेश धन, ( द्वितीय ) स्थान में . हो तो वह. मनुष्य धन- 
चान्‌, स्थूल शरीर वाला, सवदा उत्तम कार्य करने वाला और अपने 
कुल में प्रधान (श्रेष्ठ ) होता है ॥ २॥ ` . 
qA: सहजस्थश्चंद्‌ बन्धुमित्रसमाङुलः | 
दाता शूरश्च धमोत्मा बलव्रीयेसमन्वित्तः ॥ ३॥ 
» : यदि जन्मकाल में enu तृतीय: स्थान में हो तो वह मनुष्य 
मित्र और बन्धुवर्गो से युक्त, दानी, संग्राम- में लड़ने वाला; धर्मात्मा 
र बळ तथा उत्साह से युक्त होता है ॥ ३॥ 
लम्नेशे तुरयेमे यस्य- स, नरः ` भूपवज्ञभः | - ` 
दीघोयुश्च कुप्राचिक्यं मातापित्रोश्च सेवकः || ४ ॥ 


ME 





२ शूरासंहितोक्त- 


यदि जन्मकाल में emu . चतुथे स्यान में हो तो वह WU 


राजा का प्रिय पातर; दीर्घायु? .छुंधालु औरं माता-पिता की सेवा _ 
करने चाला होता है॥ ४ ॥ 


लप्ेरो पंखेमस्थाने संत्कमी. संन्ततिभवेत. | 
सुधीः . सद्ृहुलोकज्ञः बृत्यगीतादिकम्रिय: ॥ ५॥ 
यदिं ema जन्मकाल में ` पञ्चम स्थान में हो तो वह मनुष्य 
उत्तम कार्य करने वाला, सन्तानां से युक्त, विद्वान्‌, सज्जन मनुष्या का 
प्रिय-पात्र और नाच-गाने का भौ प्रिय ( शौकीन ) होता हे ॥ ५ ॥ 
wg «urges भूमिलाभकरः सदा | 
कृपणो ug स्वपक्षपरिमदेकः di ॥ ; 
दि जन्मंकाल में लग्नेश पष्ठ स्थान में हो तो वह मंचुष्य भूमि | 


लाभं करने वांला, कृपण सवभाव वाला, धन की वृद्धि करने चाला | 
अर अपने बन्धु-बान्धवों को कष्ट देने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


लग्नेशे सप्तमस्थाने तेजस्वी शीलवान्नरः 
भायो तस्य सुशीला च सुरूपा मिष्टभाषिणी।। ७॥ 
जिसके जन्मकाल में लम्नेश सप्तम संथान में हो चह मनुष्य 


तेजस्वी ( प्रभावशाली ), सुशील होता है, और उसकी खत्री भी 
सुशीला ge«xt तथा मधुरभाषिणी होती है॥ ७ ॥ | 


अष्टमे लग्ननाथाय कृपणो MAAAR: | 

शुभग्रहे दीघमायुः करे स्वल्पान्दजीबिन: ॥ दं ॥ 

जिसके जन्मकाल में लम्ेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
कृपण (कंजूस) ओर.धन इकट्ठा करने वाला होता है। यदि लमरेश 


शुभग्रह हो तो वह मनुष्य दौघंजोवी होता है, और 
तो अल्पायु होता है॥ ८ ॥ TN 


धर्मे मूर्तिपतियेस्य यशस्वी धन 


संयुतः 
सुशीलश्ध विख्यातश्चं नरो] भवेत ॥। ६ ॥ 








सांवफेलोब्याच | TN 


जिसके जन्मकोल में: रमेश नवम स्थान में हो dy मनुष्य 
यशस्वी और धनवान होतां है.तथा पराक्रमी ( उत्साही ) सुशील 
& चोर प्रसिद्ध होतां है ॥ ९ ॥ 
यस्य लमपतिः कमें सुशीलः पण्डितो जन: | 
राजमानी धनाढ्यश्च विश्रुतो शुरुपूजकः ॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाले में लमेंश दशम स्वान में हो तो वह मनुष्य 
सुशील, विद्वान्‌, रांजमानी, धनाव्य, संसार में प्रसिद्ध और गुरु- 
भक्त होता है॥ १०.॥ | - 
तनुपो लाभगे .यस्य सुखसन्तानसंयुतः | 
विपाके ख्यातिमान्‌ ज्ञेयः तेजस्वी दीघमायुषः I ११॥ 
; जिसके जन्मकाल SHYD एकांदश .स्थान में हो वह 'मनुष्य 
। सुखी, eret से युक्त, इद्धावस्था में विख्यात, तेजस्वी और दीर्घायु 
` होता हे ॥ ११॥. Frid 
TANN व्ययस्थाने निष्ठुरो बहुभाषकः | 
साभिमानी. मलीनश्च विदेशे भ्रमणं भवेत्‌॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में लमेंश द्रादश स्थान में हो वह मनुष्य 
कठोर स्वभाव वाला, बोलने वाला, अभिमानी; दुष्ट स्वभाव चाला 
औरं विदेश में धूमने वाला होता है ॥ १२॥ 
| इति तन्वादिद्वादश भावस्थितलंमेशफलम्‌ । 
| अथ द्वितीयेशफलस्‌ . 
` धननाथो यदा लग्ने कृपणो जायते नर: | 
` श्रीपतिविदितो लोके स्वार्थसाधनतत्परः ॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश लम में हो वह मनुष्य कृपण, ' 
संसार में श्रीपति ( सेठ यां करोड़पति ) की उपाधि से भूषित और 
अपने अभीष्ट साधन करने में तत्पर रहता है.॥ १.॥ .* | 


" 





9 भ्ुगुसंहितोक्त-- 


: . स्वजने सुखभोक्ता च मणिरत्रादिसचकः॥ २॥ ` `` 
जिसके जन्मकाल में द्वितोयेश द्वितीय स्थान में हो 'चह ड 
बहुत बड़े धनेश, परिजनों के सुख से सुखी ओर मणि तथा रल्लादि 
का सञ्चय करने वाला होता है ॥ २॥ `" : 
 घनेशे.सहजस्थाने बान्धवानां प्रियो नरः । . 
- नानाभोगसमायुक्तो वीर्यवांश्च . महोद्यमी ॥३॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश तृतीय स्थान में हो Wü मनुष्य 
अपने बन्धु-वांन्धवों का प्रिय-पात्र, अनेक भोग सुख से युक्त, बलः 
वान्‌ और बड़ा उद्योगी होता है ॥ रे ॥ ` jt 
तुयेस्थाने धनेशस्थे पितृभक्तिरतः सदाः |. i 
दीघमायुरतिऋरो विदेशे : मृत्युमाप्तुयात्‌ ॥ ४॥. } 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश चतुर्थ स्थान में हो चह | 
पिता की भक्ति:में सवदा रत रहने वाला, दीर्घायु, अत्यन्त मूर 
स्वभाव घाला होता है और विदेश में उसकी शृत्यु होती दे ॥ ४॥| 
धनपो WERT यस्य कृपणो दुःखभाज़कः | ` 
कृच्छेण धनमाप्नोति निन्द्यकर्मरतः सदा ॥ ५॥ : 
जिसके जन्मकाल में . द्वितीयेश पञ्चम स्थान में हो. वह मनुष्य 
कृपण, दुःख भोगने वाला, बहुत कठिन से घन कमाने वाळा और 
सदा नीच कमे करने वाला होता है॥ ५ ॥ | | 
कुटुम्वेशगते षष्ठे द्वव्यसंग्रहतत्पर: । 
भूलाभो रिपुहन्ता च मातृपक्षे सुखप्रदः ॥ ६॥ 
S TA लाभ करने चाला, शत्रुओं को नाश! 


करने वाला और मातृ पक्ष (मामा-माम 
[b नाना-नानी,' 
को सुख देने वाला होता है. ॥ ६-॥ - SS 


महाधनपतिभवेत. 















भावफलाघ्यायः:] Y 


जायाभावे घनेशस्थे सुभोगी शुभविन्तकः- | --- : 
शुभे घनवती भायो ऋरे बन्ध्या चः दुर्भगा ॥ ७॥ 

4 RA जन्मकाल में द्वितीयेश सप्तम स्थान में "हो चह मनुष्य 
अनेक प्रकार का सुख विलास करने वाला और उत्तम-विचार करने 
aret होता है; यदि द्वितीयेश शुभग्रेह 'हो ~तो उस मनुष्य की खी 
घनवती होती है, यदि पापग्रह हो तो पुत्र से हीन और दुभेा 
+ दुष्ट स्वभाव चाळी ) होती है ॥ ७॥ d 

'धननाथोडष्टमस्थाने कापाली चात्मघातकः | 
उच्ववंशप्रसूतोडपि सत्वरं लघुतां ब्रजेत्‌ ॥ ८॥ 
जिसके जन्मकाळ में द्वितीयेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
* कपाल ( मनुष्ये कां मुण्ड) धारण करने वाला और आत्मघात 
a करने वाळा होता है । तथा उत्तम वंश में पैदा होने पर भी az 
बहुत शीघ्र नीच अवस्था को ग्राप्त होता है ॥ ८॥ 
घनेशे धमगे सौम्ये भाग्यवृद्धिप्रदायकः | 
क्रो भिक्षारतो नित्यं क्रोधनो बहुभाषकः | ६ || 
जिसक्ते जन्मकाल में द्वितीयेश . नवम भाव में हो ओर यदि 
शुभ we हो तो भाग्यबृद्धिकारक होता है। यदि पापग्रह हो तो 
चह मनुष्य भिक्षा माँगने वाला, कोधी और अधिक बोलने वाला 
होता है॥ ९ ॥ i 


धननाथगते कर्म राजद्वाराद्धनागसः | 
^ सौम्यगृहे स्ववगस्य सातापित्रोश्व पालकः ॥:१०:॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश दशम भाव में -हो उस मनुष्य 
को राजद्वार से धन कीःप्राप्ति होती E और -यदि दशभ स्थान 
शुभे अह की राशिं” गंत हो तो: चहः मनुष्यः अपने -ब्रन्धु वर्गों का 
और माता-पिता का पालन करने वाला होता है॥१०॥ ` - 





A X 


श्रिय होता है॥ २॥ 


eite 

कुटुम्वेशंगते wr उग्नंवहारी प्रियंबदः। ::-....” 

शूरो घनविहीनश्च शुभखेटे eimi: 132 N 

जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश एकादश भाव में हो वह मलुष्य 1 
व्यवहार में चतुर) प्रिय वचन बोलने वाला, थन से हीन होता है । 
यदि द्वितीयेश शुभ ग्रह हो तो उस मनुष्य को धन की प्राप्ति 
होती है ॥ ११ ॥ | 

दुष्टकर्मरतो नित्यं धनेशो द्वादशे E | 

zx धनविद्दीनश्च सौम्ये भाग्यप्रदायकः d ९२ N 

यदि द्वितीयेश द्वादश स्थान में हो तो वह मनुष्य नित्य नीच 
sd करने वाला होता हैं यदि द्वितोयेश पाप su हो तो वह 
मनुष्य धन से हीन होता है, यदि शुभ ग्रह हो तो भाग्य की af | 
होती है ॥ १२॥ | 


इति तन्वादिद्वादशभावगतद्वितीयेशफलम्‌ । - 


अथ तृतीयेचाफलम्‌ 
| तृतीयेशगंते लग्ने लम्पटो बहुभोजकः | 
स्वजने भेदकारी च पुत्रदारबिब्जितः ॥ १ ॥ 
जिसके जन्मकाल में तृतीयेश ल्म में हो वह मनुष्य धूते, बहुत 
भोजन करने वाला, अपने परिजनों से भेद करने वाला और स्त्री 
पुत्र से रहित होता हे ॥१॥ : 
तृतीयेशे धने यस्य निर्धनः स्वल्पजीवन:। : 
R SINON सोम्ये बन्घुभ्रियो भवेत्‌ ॥ २॥ A 
जन्मकाळ में तृतीयेश द्वितीय .भाव में हो चह 
घन से हीन और अल्पायु होता हे । यदि Ede ग्रह aa 
चह मनुष्य घन्धुओं का विरोधी होता है, और शुभग्रह हो तोः बन्धुः 





भावफलाष्यायः ७ 


GA तृतीयस्थे वान्धवानां Sume: | 
Cw समादिशेत्‌ 
द्विजदेवाच्चेने भ क्तिन्रेपाललासः दशेत्‌ ३ || 
५ यदि तृतीयेश तृतीय स्थान में हो तो वह मनुष्य बन्धुओं 


को सुख देनेवाला, ब्राह्मण, देवता के पूजन में श्रद्धालु और राजा 
सं लाभ करने बाला होता हे ॥ ३॥ 


तृतीयेशे चतुर्थस्थे सौम्ये पिठ्सुखान्बितः । 

पिठ्वित्तापहारी च करे धनबिवर्जितः ॥ ४ ।। 

यदि तृतीयेश शुभग्रह होकर चतुर्थं भाव में iz हो तो 
: जातक पिता के सुख से युत होता है और यदि तृतीयेश पापग्रह 


होकर चतुर्थ में बेटा हो तो पिता धन का नाश करने चाला 
# तथा निधन होता है ॥ ४॥ 


 तृतीयेशे पञ्चमस्थे वन्धुपुत्रादिरक्षक: | 
दीर्घायु: सुखभोगी च परोपकरणे रतः TET 
यदि तृतीयेश पञ्चम स्थान में हो तो वह मनुष्य वन्धु-वान्धवों 


का तथा पुत्र का रक्षा करने वाला, दीर्घायु, सुख भोगनेवाला और 
परापकार करने वाला होता है || ५ ॥ 


वान्धवेशे गते पष्ठे बान्धवानां विरोधिता । 

नेत्रे रोगो रिपोर्भीतिश्रित्तआन्तिः कदाचन ।। ६ | 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश षष्ठ भाव में हो वह मनुष्य बन्धुओं 
से विरोध करने वाला, नेत्र से पीड़ित होता है । और उसको शत्रुओं का 
भय होता है, और कमी २ चित्त में भ्रान्ति (मतिम्रम) भी होताहै॥६॥ 
` सहजेशे गते यूने भार्या रूपवती सती। 

दिव्याभरणसम्पन्ना देवागारे सदा रतिः ॥ ७॥। 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश सप्तम स्थान में हो तो उस मनुष्य 
को स्त्री अत्यन्त सुन्दरी और सती (पतित्रता), उत्तम २ भूषण से, 
वस्त्र से सम्पन्न और देवताओं की भक्ति-परायणा होती है ॥ ७ ॥ 
NR Re ~ 2 





u भगुसंहितोक्त- 


श्रातुनाथेऽष्टसं याते आता तु सरुजो भवेत्‌ । 

PIA भवेत्पीडा: सोम्ये QANI: I ८॥ 

जिसके जन्मकालमें तृतीयेश अश्म स्थान में हो उस मनुष्य , 
का भाई होता है | यदि तृतीयेश पापग्रह हो तो उस मनुष्य का 

होत दि ह हो तो वह मनुष्य अष्टम 

so Li T होता दै. है। M शुभ ग्रह हो तो रोग 
नाश करने वाला होता है ॥ ८ ॥ | 

आठनाथे गते धर्मे क्ररे वन्घुभयप्रदः । 

सौम्ये बान्धवभक्तित्र वान्धवानां सुखप्रदः ॥९॥ c 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश नदम स्थान में हो और तृतीयेश 
पापग्रह हो तो वह मनुष्य बन्धुओं को भय देने वाला होता है ls 
यदि शुभ ग्रह हो तो वान्धवों का भक्त और. बन्धुवर्गो को सुख ५ 
देने वाला होता है ॥ ६ ॥ | 

वान्धवेशे गते कमे नृपोऽपि भ्रातुवच्चरेत्‌ । | 

दिव्यवस्त्रधरो नित्यं स्वजातेसोनवद्धनः | १० ॥ ˆ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश दशम स्थान में हो उस मनुष्य 
को राजा भी भाई के समान व्यवहार करता है और वह मनुष्य | 


सुन्द्र दल पहरने वालां और अपने जाति तथा वंश की मयादा | 
- बढ़ाने वाला होता.है॥ १० | | a 


तृतीयेशगते लाभे वन्धूनां लाभदायकः | 
भोगेरवयंसमायुक्तो नित्यं सन्मानभाग्मवेत्‌ ॥ ११॥। | 4 
यदि तृतीयेश एकादश स्थान में हो तो वह मनुष्य बन्धुओं को. 
लाम पहुँचाने वाला; मोग तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर नित्य सत्कार | 










(आदर) का भागी होता है॥ ११॥ | 
सहजेशे . व्ययस्थाने. दूरे वसति. वान्धबः। | 
E अथवा स्ल्पप्नीतिरच जायते नात्र संशयः॥ १२॥ 


on ——— — — 


- a, 
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सावफलाध्यायः € 


यदि जन्म काल में तृतीयेश द्वादश स्थान में हो. त उसो 
मनुष्य का भाई दूरमें रहने वाला होता है, अर्थात वह मनुष्य 


& भाई के सुख से रहित होता है, अथवा. भाइयों के साथ स्वल्प 


- 


` (थोड़ी ) प्रीति होती हे ॥ १२॥। 
शत तन्वादिद्दादशभावगततृतीयेशफलम्‌ || 
अथ चतुर्थशफलम्‌ 
चतुर्थो गते लग्ने सातृस्नेहः प्रजायते | 
भोगेश्वर्यंससायुक्तो पितुः सुखबिवञ्जिंतः॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश लग्न में हो वह मातृस्नेहवान, 
मोग तथा ऐश्वय से युक्त और पितृ-सख से रहित होता है ॥ १ ॥ 
O पातालेशे धनरथे च क्रे पितविरोधिकृत्‌। 


 शुभरचेस्पितृभक्तश्च पितुराज्ञां प्रपालकः ॥ २॥ 


जिसके जन्मकाल में. चतुर्थेश द्वितीय स्थान में हो और 
- पापग्रह हो तो वह मनुष्य पिता से विरोध करने वाला होता है | 
यदि शुभ ग्रह तो हो पिता की भक्ति करने वाला और पिता की 
आज्ञा पालन करने वाला होता हे ॥२॥ 
चतुर्थेशगते वीर्ये वान्धवानां प्रियं . करः । 
सातापित्रोः सुसेवी च धनसम्तानवद्धनः l3 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य 
वन्धुओं का प्रिय करने वाला, माता-पिता की सेवा करने वाला 
तथा धन और पुत्र की वृद्धि करने वाला होता है || ३ ॥ 
तुयनाथगते तुर्ये पिठुलाभकरः सदा । 
राजद्वारेऽतिमान्यंः च श्रगुवाक्यं न संशयः g 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य पिता 
को लाम कराने वाला होता हैः। और उसकी राजद्वार में बड़ी प्रतिष्ठा 





१० सगुसंहितोक्त- 
होती है | यह ag जी का वचन है, इसमें संशय नहीं ॥ Y |i 
तुयेनाथे सुतस्थाने गजारवादिसमन्वितः | 
सुतसौख्यसमायुक्तो दीर्घायुः सुखभाग्भवेत्‌ || ५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश पंचम स्थान में हो वह मनुष्य 
हाथी-घोड़े आदि से युक्त तथा पुत्र के सुख से युक्त, दीर्घायु और | 
सुख भोगने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
चतुर्थेशरिपुस्थाने पितुरर्थे विनाशकः । 
करे वैरकरो नित्यं सौम्ये च धनसंचकः॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश षष्ठ भाव में हो वह मनुष्य 
पिता के धन को नाश करने वाला होता है, यदि चवुर्थेश पापग्रहः 
हो तो पिता से तथा अन्य जनों से बैर ( विरोध ) 1 
शुभग्रह हो तो धन का संचय (इकट्ठा) करने वाला होता है ॥६॥ | 
'चतुर्थेशगते यूने भार्या रूपवती भवेत्‌ । ही 
सोम्ये प्रीतिकरी भार्या क्लीवत्वं च कुजे स्थिते ।। ७॥। 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश सम स्थान में हो उस मनुष्य | 
की खौ सुन्दरी होती है। यदि चतुर्थेश शुभग्रह हो तो जरी. 
प्रीति करने वाली होती है । यदि चतुर्थेश मंगल हो तो el 
नपुंसकता को प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 
चतुर्थेशाष्टमे याते करे रोगान्वितः सदा l 4 
म्लेच्छकमेरतो नित्यं भूगुणा परिभाषितम्‌॥ a l 
यदि EUNT पापग्रह होकर अष्टम स्थान में हो तो वह मनुष्य 
जीवन भर रोग से युक्त होकर पीड़ित रहता है और म्लेच्छुकर्म याने 
हिंसा आदि कर्म करने में रत रहता है, ऐसा ane ने कहा है॥८॥ 
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चतुर्थेशराते धमे WWW d सदा l 
tarigan निरपेक्षः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चवुर्थेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
$सवंदा धर्मे कार्य में लगा रहता है, पिता के धर्मानुकूल धर्म अहण 
करता है और सबसे निरपेक्ष याने किसी की भी परवाह नहीं करने 
वाला होता है॥ ६ ॥ 
पातालेशगते कर्मे मातापित्रोः सुखग्रदः । 
राजडारा धनाप्तिव्व. झाज्ञाकारी ` भवेन्नरः || १० || 


_ जिसके जन्मकाल में _ चतुर्थश दशम भाव में हो वह मनुष्य 
अपने माता और पिता को सुख देने वाला और आज्ञाकारी तथा 
राज-द्रवार से धन MÈ करने वाला होता है ॥ १० [| 


` लाभस्थाने चतुर्थेशे पिता तस्य बिदेशगः। 
y पापखेटे विजानीयात परदेशे जनिर्भवेत्‌ ॥ ११.॥ . 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश एकादश स्थान में हो उस मनुष्य 


का पिता सदेव परदेशी होता है । यदि IÄT पापग्रह होकर 
एकादश स्थान में हो तो उस मनुष्य का जन्म भी परदेश में ही 
समभना चाहिये || 22 | 


तुर्येनाथे व्ययस्थाने सदा रोगान्वितो नरः | 

न किव्न्चित्‌ सुखमाप्नोति'भगुवाक्यं न संशय: ll १२॥ 

जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश द्वादश स्थान में हों वह मनुष्य 
सदेव रोग से पीड़ित रहता दै और जिन्दगी में कुछ भी सुख 
नहीं प्रास करता है, ऐसा भ्रगु. जी का वचन है, इसमें सन्देह 
AR ॥ १२॥. 


इति तन्वादिद्वादशमावगतचुर्थेशफलम्‌ । 

c अथ पंचमशफलम्‌ 
पंचमेरे गते लग्ने शास्त्रवेत्ता सुकमंणः। | 
सुबुद्धिः ख्यातिमॉल्लोकशान्तो मधुरवाम्भवेत्‌। १॥ 
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P 
3 


' शान्त चित्तवाला और मधुर वचन बोलने वाला होता है || १ ॥ 


१२ शगुसंहितोक्त- | 
जिसके जन्मकाल में पद्लमेश लग्न में हो "ह मनुष्य शास्त्र को | 
जानने वाला, उत्तम कर्म करने वाला, सदूबुद्धिमान्‌, लाक म॑ विख्यात? 





धनस्थाने सुतेशस्थे यदि ऋररमहो भवेत्‌ | 
नृत्यगीतरतो नित्यं कष्टेन घनसाप्यते॥ २। | 
पञ्चमेश पापग्रह हो और द्वितीय स्थान में हो तो मनुष्य नाच 
और गानों का प्रिय होता है और कष्ट से धन की प्रास्त करता है । 
पञ्त्वमेरे तृतीयस्थे मिष्टमाषी सुपण्डितः d 
पालको वन्धुवर्गाणां वलतीर्यससन्वितः || ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में पञ्चमेश. तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य 
मधुर वचन बोलने वाला, उत्तम परिडत, बन्धु-वान्धवों की रक्षा ' । 
करने वाला और बल-तथा उत्साह से युक्त होता है ॥ ३ ॥ ५ 
सुतेशे get यस्य Narag: सदा । 
प्रसिद्धो मातृभक्तत्व सदाचारी .. प्रियंवदः dil | 
जिसके जन्मकाल में पञ्चमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य | 
अपने पिता के धर्मक्मानुसार चलनेवाला, लोक में प्रसिद्ध, मातृ- | 
मक्त, सदाचारी और:मधुर वचन बोलने वाला होता है ॥ ४॥ : 
पंचमे पंचमेशस्थे बुद्धिमान्‌ सत्यवाग्भवेत्‌ । ` 
कुशलः सर्वकार्येषु पुत्राणां मानवद्धेनः || ५ || 
मरा पचम स्थान में हो तो मनुष्य बुद्विमान्‌, सत्यवक्ता, | 


समी कार्यों में निपुण और सन्तानों का मान बढ़ानेवाला होता है | 


सुतेशे रिपुभावस्थे नित्यं कलहकद्भचेत्‌ | 
केक VET न संशयः ।। ६।। 
"मकाल म॑ पञ्चमेश षष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य नित्य 
कलह करनेवाला और गह्यरोग (गुप्तरोग) से पीड़ित रहने: वाला.होता 
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है | ऐसा भ्गुजी का वचन है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये।६॥ 
गिरां नाथगते चने तस्य सार्या प्रियंत्रदा । 
सुशीला सुभगा चैत्र पतिभक्तिपणाय २ I ७॥ 
पञ्चमेश सप्तम स्थान मं हो तो मनुष्य की स्त्री प्रिय वचन | 
बोलने वाली, सुशीला, सुभगा ओर स्वामिमक्तिपरायणा होती है । 
सुतेशे निधने यस्य गृहिणी ककशा भवेत्‌ | 
न दक्षा गृहकार्येषु गुवाक्यं न संशयः।। c |l 
जिसके जन्मकाल में पञ्चमेश अधम स्थान में हो तो उस 
की स्री कर्कशा (कलह करनेवाली) होती हे ओर ग्रह के काया में 


भी चतुरा नहीं होती ऐसा भ॒गुजी का वचन है, इसमें सन्दे न 
करना चाहिये ॥८॥ 


सुतेशे नवमे यस्य तस्य पुत्रो नृपोपमः । 

किंवा मरन्थप्रणता स्यादू विश्रुतो वंशदीपकः ॥ ६ ॥ 

जिसके पंचमेदा नवम स्थान में हो उसका लड़का राजा के समान 
अथवा ग्रन्थ रचने वाला तथा विख्यात कुल-दीपक होता हे ॥ ६ || 

कर्सगेहे गिरां नाथे राजद्वारा धनागमः | 

राजसन्त्री STE जनन्याः सुखसंयुतः e |l 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश दराम स्थान में हो वह मनुष्य राज 
दरवार से धन की प्रासिं करता हे । राजा का मन्त्री होता है,विख्यात 
(प्रसिद्ध) होता है और माता के सुख से युक्त होता है ॥ १० ॥ 

सुतेशे लाभगेहस्थे नृत्यगीतकला म्वितः 

संगीतं कुरूते नित्यं नपवद्राजते uh ११ ॥. 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश एकादश स्थान में हो वह नर XUI 
(नाच)-गीत (गाना) की कला को जानने वाला, संगीत करने वाला 
होता है, और राजा की तरह संसार में शोभायमान होता है ॥ 22 ॥ 





१४ ` भगुसंहितोक्त- 

पंचमेश व्ययस्थाने sio सुखविवर्जितः | 

सोम्ये सुखमवाप्नोति बिदेरो गमनं भवेत्‌ d १२॥ | 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश पापग्रह होकर द्वादश स्थान में _ 
हो वह मनुष्य सुख से विहीन होता है | यदि पंचमेश शुभ ग्रह हो : 
तो मनुष्य सुखी होता है और परदेशी होता है ॥ १२ ॥ 

इति तन्वादिद्वादशमावगतपंचमेशफलम्‌ [III 
अथ पष्ठेशफलम्‌ 

षष्ठेशो लग्नगो यस्य स नरो दुःखभाग्भवेत्‌ | 

धनद्दानिकरः पापे स्वजनो रिपुतां ब्रजेत्‌ vgl 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश लग्न में हो वह मनुष्य दुःख भोगने 
वाला होता है, यदि षष्ठेश पाप ग्रह हो तो धन का नाश करने * 
वाला और अपने segs से शत्रुता करने वाला होता है ॥ १ ॥ : 

पष्ठेशे तु धनस्थाने Syd रोगदो भवेत । | 

शत्रवों वृद्धितां यान्ति चिकित्सायां धनक्षयः || २॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
FA परिवारों को रोग देने वाला होता है और शत्रुओं की वृद्धि 
होती है तथा चिकित्सा में धन का नाश होता है ॥ २॥ 

षष्ठेशे तृतीयस्थे वान्धवानां प्रपीडकः | 

विदेशो मरणं तस्य विपाके कलिकृद्धवेत्‌ ॥ ३ ॥. 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य अपने 
वन्धु-ान्धवों को पीड़ा देने वाला होता है तथा विदेश में उसकी 
मृत्यु होती है, और वृद्धावस्था में कलह करने वाला होता है ॥३॥ 

षष्ठेशे gant यस्य तातपुत्रोऽरितां ब्रजेत्‌ । 

'पितुर्धेनमवाप्नोति अनायासे कदाचन ॥ ४ l 
. जिसके जन्मकाल में षष्ठेश चतुर्थ स्थान में हो उस मनुष्य 





y 


» 


भावफलाध्यायः शष 


का पुत्र और पिता भी शत्रु की तरह व्यवहार करता है और किसी 
समय विना परिश्रम से ही पिता से धन की प्राप्ति होती है || ४ ॥ 

पष्ठेशे पञ्चमस्थाने क्रे तातसुतो रिपु 

सॉम्ये सुखमवाप्नोति ume न संशयः ॥ ५. ॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठे पञ्चम स्थान में हो और यदि 
धष्ठेश पाप ग्रह हो तो उस मनुष्य का पिता और पुत्र भी दत्र के 
समान व्यवहार करता है | यदि षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो वह मनुष्य 
सुखी होता है, ऐसा भगुजी का वचन है इसमें सन्देह नहीं ॥ I 

रिपुनाथे रिपुस्थाने शत्रणा परिपीडितः | 

न किञ्चित्सुखमाप्नोति दुःखभागी न संशयः॥ ६॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेदा षष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव दात्र से पीड़ित होता हे । और कुछ भी सुख नहीं प्राप्त करता 
प्रत्युत सवदा दःख भोगने वाला होता है ॥ ६॥ 

रिपुनाथगते दने क्रे भार्या विरोधिनी । 

दुभगा ककशा चेव सोम्ये वन्ध्या प्रजायते ॥ ७॥ 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश सप्तम स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री स्वामी से विरोध करने वाली EXIT और ककशा होती 
यदि षष्ठेदा शुम ग्रह हो तो स्त्री बन्ध्या ( पुत्रहीन ) होती है ॥७॥ 

रिपुनाथे गते रन्ध्र शत्रभिभ्रेत्युमाप्नुयात्‌ | 

विषादी स्नेहहीनञ्च भ्रगुवाक्यं न संशयः I ८ I 

जिसके जन्माल में षष्ठेश अष्टम स्थान में. हो वह मनुष्य 
शत्रओं के द्वारा मृत्यु को प्रात होता है । और विषाद करने वाला 
तथा स्नेह से रहित होता है ऐसा भगुजी ने कहा है ॥ I 

षष्ठेशे धम्मंगे यस्य करे वन्धुविरोधिता । 

नास्तिको निन्दकश्चेव वेदशास्त्रावमानिता ॥ ll 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश यदि पाप ग्रह होकर नवम स्थानः 


१६ भृगुसंहितोक्त- 


में हो तो मनुष्य वान्धबो से विरोध करने वाला नास्तिक (पाखण्डी), 
निन्दक और वेद तथा शास्त्रों का अपमान करने वाला होता है॥६॥ 

रिपुनाथे गते कम्स भ्रातृदोपी भवेन्नरः । 

fid बिग्रही चैव दुष्टकर्मेरतः सदा d १०॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
भाई के दुःख से युक्त, बुद्धिहीन, लड़ाई करनेवाला और सवदा 
दुष्ट ( नीच ) कर्मों में रत रहने वाला होता है ॥ १० ॥ 

रिपुनाथे गते लाभे ऋरे मृत्युभयं भवेत्‌ । 

तस्कराद्भनहानिः स्याच्चतुष्पादाप्तिह्ेतवे || ११॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश यदि पापग्रह होकर एकादश 
स्थान में हो तो उस मनुष्य को सदेव मृत्यु की शाङ्का होती रहती 
है, और पशुओं के लाभाथ चौर से धन की हानि होती है ॥११॥ 

पठे शो द्वादशस्थाने चतुष्पादाद्धनक्षयः । 

गसनागसने चेव नरो सृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश द्वादश स्थान में हो उस मनुष्य 
को पशुओं से धन का नाश होता हे और गमनागमन ( विदेश 
जाने आने से ) से मृत्यु को प्राप्त करता है || १२॥ 

इति तन्वादिद्वाद्‌शभावगतषष्ठेराफलम्‌ || 


ग्रथ सप्षमेशफलम्‌ 
सप्तमेशगते लग्ने तस्य भार्या प्रियंवदा | 
रूपयोवनसम्पन्ना पतिचित्तानुसारिणीं ॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तमेश लग्न में हो उस मनुष्य की. स्त्री 


मिय वचन वोलने वाली, -रूप यौवन से सम्पन्न और स्वामी के 
मनोनुकूल चलनेवाली होती है ॥ १ | | 


भावफलाध्याय: १७ 


जायापतो थनस्थाने कलत्रं धनसंयुता । 

सोदते स्वासिना साडे शगुवाक्यं न संशयः ॥ R II 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश द्वितीय स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री धन से युक्त. होती है और सदेव स्वामी के साथ हर्प पूर्वक 
निवास करती है, ऐसा भगुजी का वचन है, इसमें सन्देह नहीं || २ | 

सप्रमेशे तृतीयस्थे वान्धवाः प्रियकारिणः । 

भाया रूपवती सोम्ये क्रे कलहकारिणी | ३॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश तृतीय स्थान में हो उस मनुष्य 
के वन्धु-ान्धव प्रिय करने वाले होते हैं, यदि सप्तमेश शुभ ग्रह हो 
तो स्री सुन्दरी होती है और पापग्रह हो तो कलहकारिणी होती RIRN 

जायानाथे गते तुर्ये पिठ्बैरकरः सदा । 

पितु्थनमवाप्नोति भ्रगुवाक्यं न संशयः ॥ ४॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
पिता से विरोध करने वाला होता है और पिता से धन की 
प्रात्ति करने वाला होता है, ऐसा भगुजी का वचन हे Y ॥ 

सप्तमेशे सुतस्थाने भायां च सुभगा भवेत्‌ । 

` सुशीला शुणसस्पन्ना पत्युराज्ञापरायणा ॥ ५.॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश पञ्चम स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री सौभाग्यवती, सुशीला, युण-सम्पन्ना और स्वामी की 
आज्ञानुसार चलनंवाली होती है ॥ ५ ॥ 

कान्तानाथे Re नारी रोगसमन्तविता । 

प्रीतिने जायते किञ्चित्‌ ऋरे सृत्युने संशयः ॥ ६॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश ष्ठ स्थान में हो उस मनुष्य की 
स्त्री सदैव रोगिणी रहती है, स्वामी के प्रेम से उदासीन होती है, 
यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उस मनुष्य की खरी की मृत्यु होती ea 


श्घ भ्गुसंहितोक्त- 


सप्तमेशे गते चने पूणेसोख्यं कलत्रजम्‌ । 

गुणवत्पुत्रमाप्नोति भ्रगुवाक्यं न संशयः ॥ ७॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश सप्तम स्थान में हो उस मनुष्य 
को स्त्रीसम्वन्धी पूर्ण सौख्य होता है और गुणवान्‌ पुत्र का लाभ 
होता है ऐसा झऋगुजी की वचन है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ 

कान्तानाथे गते रन्ध्रे गणिकायां रतः पुमान्‌ । 

क्रे द्ीनकलत्रश्न सौम्ये सोख्यसमन्वितः ॥ ८ ॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव वेश्या में रत रहता है, यदि सममेश पाप ग्रह हो तो ga 
से हीन और शुमग्रह हो तो त्रीसुख से सम्पन्न होता है | ८ ॥ 

कान्तानाथे गते धम्मे सुशीला सुन्द्री प्रिया । 

पापखेटे कुरूपा च नित्यं कलहकारिणी ॥ ६ ॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश नवम स्थान में हो उस मतुष्य की 
क्री सुशीला, सुन्दरी और प्रेम करने वाली होती है, यदि स्षमेश 
पाप ग्र हो तो स्री कुरूपा और कलहकारिणी होती है ॥ ६ ॥ 

कान्तानाथे गते कम्म नुपसेवी भवेन्नरः | 

पापम्रहे कुलद्दषी भगुवाक्य न संशयः || १० ॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
राज-सेवी होता है, यदि सममेश पाप ग्रह हो तो अपने कुलजनों 
से द्वेष करन वाला होता है, ऐसा "sit का वचन है ॥ १०॥ 

जायेशे लाभगेहस्थे नारी भक्तिगुणान्विता | 

सुशीला सुस्मिता चैव पतिप्रेमरायणा [D 92 ॥ 

_ जिसके जमन्काल में ससमेश एकादश स्थान में हो उस मनुष्य 
की wil भक्ति करने वाली, गुणयुक्ता, सुशीला, हास्ययुक्ता और. 
हि रायणा रोती है ॥ ११ ॥ SEC 

ES 


भावफलाध्याय: 1€ 


सप्तमेशे व्ययस्थाने भार्या कलहकारिणी ! 

दुःशीला लोलुपा दुष्टा भ्रगुवाक्यं न संशयः ॥ १२॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश द्वादश स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्री कलह-कारिणी, दुःशीला, लोभी, दुष्टा और नीच कमं 
करनेवाली होती है । ऐसा भ्गुजी का वचन है || १२ || 

इति तन्वादिद्वाददाभावगतसप्तमेदाफलम्‌ | 
अथा्टमेंशफलम्‌ 

अष्टमेशे गते लग्ने नानारोगससन्वितः | 

बादोपवादनिरतः राजद्वाराइनागमः ॥ १॥ 

जिसके जन्मकाल में अध्मेश लग्न में हो वह मनुष्य अनेक 
कार के रोग से युत होकर वादविवाद में निरत और राजद्वारा 
थन की प्राप्ति करता है ॥ १ ॥ 

अष्टमेशे धनस्थाने अल्पजीवी भवेन्नरः | 

करे करक्रियायुक्तो सौम्येऽतिसुभगो भवेत्‌ ॥ २ I 

जिसके जन्मकाल में अश्मेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
अल्पायु होता है, यदि अष्टमेश पाप ग्रह हो तो नीच कमे में युक्त 
रहता है और शुभ ग्रह हो तो अत्यन्त सौभाग्यशाली होता है ॥२॥ 

अष्टमेशे तृतीयस्थे भित्रवन्धुविरोधवान्‌। 

अथवा वन्धुद्दीनश्च नरो निष्ठुखाग्मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्मकाल में अष्टमेश तृतीय स्थान में हो बह 
अपने बन्धुवर्गो से विरोध करने वाला अथवा बन्घु-हीन होता है 
और निष्ठुर वचन बोलने वाला होता E ॥ ३ || 

अष्टमेरो चतुर्थस्थे मातापित्रोश्च पीडकः । 

पितुर्धेनमबाप्नोति भ्रगुवाक्यं न संशयः ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 


२० ल भूगुसं हितोक्त- 


माता-पिता को कष्ट देने वाला होता है, किन्तु पिता से धन-प्रा्ि 
करता है, ऐसा भूगुजी का वचन हे ॥४॥ | 
नधरे शे जायते VA sex gadaf: । 
कदापिं जायते पुत्रः सदा रोगेण पीडितः ॥७॥ , ` 
जिसके जन्मकाल में अष्टमेश पाप ग्रह होकर पंचम स्थान में 
हो वह मनुष्य पुत्र से रहित होता है, यदि पुत्र हो भी तो सदव 
रोग से पीड़ित होता है ॥ ५॥ 
अष्टमेशे रिपुस्थाने सूर्य भूभद्विरोधबान्‌ । 
गुरूस्तुङ्ग सुदृष्शिचेद्दीयायुष्सान्नरों भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में अश्मेश सूय षष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य 
राजा से विरोध करने वाला होता है । यदि वृहस्पति उच्च में हो 
या शुभ ग्रह से दष्ट हो तो मनुष्य दीर्घायु होता EI 
अष्टमेशे गते ने नरो भीतिसमन्वितः। 
अग्निवातमयं RAN भगुवांक्ये न संरायः || ७ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अश्मेश सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव भयभीत रहता है, और उसको अग्नि तथा वायु के विकार से 
भय होता है, ऐसा भणुजी का वचन है, इसमें सन्देह नहीं || ७ di 
अष्टमेशे गते छिद्र नरो हृष्टशारीखान | | 
दीरघायुवलबांश्चैव बिदेशे धनमाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 


EV शरीर वाला, दीर्घायु, वलवान्‌ और विदेश में धन लाभ 
करने वाला होता है ॥ ८ ॥ : 

अष्टमेशे गते धर्मे कुसंगी जीवधातक: | i 

z कीची च सत्संगविमुखो नर: ॥ ६ || 

जिसके जन्मकाल में अष्टमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
| z EnA, जीवघात करने वाला, वन्धुओं से विरोध. करने वाला 











` भावफलाध्यायः ९ 


और सत्सङ्ग से विमुख (वर्जित) होता हे ॥ & ॥ 
अष्टमेशे गते कमें नीचकर्सरतः सदा । 
ऋरखेटे नीचबृत्तिर्सातुसौख्यविबजितः | १०॥ 
जिसके जन्मकाल में अश्मेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य सदैव 


MAIA म रत रहता ह, यादे अष्टमेश पापग्रह हो तो नीच कर्मों 
से जीविका करने वाला और मातृ-सुख से विहीन होता है ॥१०॥ 


अष्टमेशे गते लाभे वाल्याद्‌ दुःसम न्तः | 

MER सुखमाप्नोति भ्रगुवाक्यं न संशयः || ११॥ 

जिसके जन्मकाल में अष्टमेदा एकादश स्थान में हो वह मनुष्य 
वाल्यावस्था में gage होता हे और वृद्धावस्था में सुखी 
होता है । ऐसा भगुजी का वचन है इसमें सन्देह नहीं || ११ ॥ 

अष्टमेशे व्ययस्थाने ऋरे Tag TW: | 


व्यंगदेही ग्रियाहीनः स्तल्पायुष्मान्नरो भवेत्‌ || १२॥ 
. जिसके जन्मकाल में अश्टश पापग्रह होकर द्वादश स्थान में 
हो वह मनुष्य दया से रहित, व्यङ्ग ( न्यूनाधिकाङ्ग ) वाला, स्त्री 
से विहीन और अल्पायु होता है ॥ १२ Il 
इति तन्वादिद्वाद्शमावगताएमेदाफलम्‌ | 
अथ नवसेशफलम्‌ 
भाग्यनाथे विलग्नस्थे  गुरुदेवाच्चने रतः । 
कृपणो धनवांश्चेव राज्यकसंरतः सदा ॥ १॥ ` 
जिसके जन्मकाल में नवमेश लग्न में हो वह मनुष्य गुरु तथा 
देवता के पूजन में परायण, कृपण, धनवान्‌ और सदेव राजा के 


कार्यों में रत रहतः है ॥ १। 
` नवमेशे घनस्थाने शीलवान्‌ सत्यभाषणः | 


सत्कृतिः सखभोगी च चतुष्पादेन. पीडितः ॥२॥ ` 
जिसके. जंन्मकाल में नवनेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
शीलवान्‌, सत्य बोलने वाला, उत्तम काये करने वाला, सुखी, 


32 भ्रंगुसंहितोक्त- 


मोगी और चतुष्पाद ( पशुओं ) से फीड़ित होता है।। २ ॥ 

भाग्येशे सहजस्थाने तेजस्वी वन्धुवत्सलः | 

लोके सुकृतिविख्यातः पिठृकार्यरतः सदा| ३॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य 
पराक्रमी, वन्धुप्रेमी, संसार में सुकृति से विख्यात और पिता के 
कार्यं में परायण होता है ३॥ 

भाग्यनाथे सुखे संस्थे पितृसेवी भवेन्नरः। 

वन्धुवगरतो नित्यं नारीणां प्रियक्द्भवेत्‌ ॥ ४॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश चतुर्थ स्थान में हो बह मनुष्य 
पिता की सेबा करने वाला, बन्धुवगों में सदैव रत और स्त्रियों का 
प्रिय करने वाला होडा है ॥ ४ Il T 

घसनाथे गते पुत्रे गुरुभक्तिरत: सदा | 

वपुषा सुन्दरो दिव्यो रत्नभूपासमन्वित ॥५॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश पंचम स्थान में हो वह मनुष्य 
सदैव गुरु की भक्ति में परायण, शरीर से अत्यन्त दिव्य सुन्दर और | 
रत्नों के भूषण ( जेवर ) से समन्वित होता है | ५ ॥ 


>, 


भाग्येशे WERD यस्य शत्रवो लाभकारिणः | 


शत्रोभेय॑ भवेत्तस्य ्गुबाक्यं न संशयः॥ ६॥ | 
जिसके जन्मकाल में नवमेश wu स्थान में हो वह मनुष्य | 
झत्रुओं से लाभ करने वाला होता है fer oque के भय से | 
TE रहता है, ऐसा शु जी का वचन है इसमें सन्देह नहीं || ६ ।। | 
भाग्येशे SEU यस्य भार्या सत्यवती प्रिया । | 


धनयुक्ता सुरूपा च पतिसेबनतत्यरा ॥ ७ | 
जिसके जन्मकाल में नवमेश सप्तम स्थान में हो 


की स्त्री सत्य बोलने बाली, मनोनुकूल प्रिय करने आल मनष्य 
उक्ता, सुन्द्री और पति सेवा में तत्पर रहती est 21. | 


TA गते रन्धे 


वन्घुबिद्याबिवजित : 
à सत्क्रियाविमुखो लोके “नीचकमरत: सदा i & Il 





ANS 


भावफलाध्याय: २३ 


जिसके जन्म काल में नवमेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
विद्या और वन्युओं से रहित, उत्तम कार्य से विमुख और सदैव 
नीच काय में रत रहता है ॥८॥ 

c च च धमंमूर्ति 

धर्मनाथगते धर्मे तेविंशालदृग्‌ | 

वन्धुप्रियकरो नित्यं दातारो देवपूजकः ।। ९ ॥ 

जिसके जन्म काल में नवमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
धर्म की मूर्ति, विशाल नेत्र वाला, वन्धुमियकारी, दानी और देवता 
में श्रद्वा रखने वाला होता है ॥ ६ || | 

धसनाथे गते कर्मे आतापित्रोश्च पूजकः | 

राजमानी प्रियाझुक्तः राजद्वारा धनागमः ॥ १० ॥ 

जिसके जन्म काल में नवमेश दशम स्थान में हों वह मनुष्य 
माता ओर पिता की सेवा करने वाला, राजमानी, प्रिया से युक्त 


. और राजद्वार से धन की प्रापि करने दाला होता है । 2o |l 


धर्मनाथे यदा लाभे स्त्यशवा दिसमन्वितः । | 
Jagra: स विज्ञेयो ह्यथवा राजमन्त्रिणः ॥ ११॥ 
जिसके जन्म काल में नवमेश एकादश: स्थान में हो वह मनुष्य 


हाथी, घोड़े आदि से युक्त और राजा के समान धनी होता है, 
अथवा राजमन्त्री होता है ॥ ११ ॥ | 

धसंशे द्वादशस्थाने सौम्ये विद्याससन्बितः। | 

ऋरे धूत्तोडतिमूखश्व गुणा परिभाषितम्‌ |i १२॥ 

जिसके जन्म काल में नवमेश शुभग्रह हो और द्वादरा स्थान में 
हो तो वह मनुष्य विद्वान्‌ होता है, यदि नवमे पापग्रह हो तो मनुष्य 


eme, मूर्ख और चंचल होता है, ऐसा भगुजी ने कहा & ॥ १२ Il 


इति तन्वादिद्वादशभावस्थितनवमेशफलम्‌ | 
अथ दशमंशफलम्‌ 

व्योमेरे लग्नगे यस्य मातापित्रोश्च सेबकः | 

3 t | 


२४ - -भृगुसंहितोक्त- 


ऋरे वुद्धिबिह्दीनश्व अगुबाक्यं न संशयः ॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश लग्न में हो वह मनुष्य अपने 
माता-पिता की सेवा करने वाला होता है । यदि दशमेश पाप ग्रह 
हो तो मनुष्य बुद्धिहीन होता है, ऐसा श्चुगुजी का वचन है॥ १ ॥ , 
व्योमेशे धनगे यस्य राजद्वाराद्धनागमः | 
कफात्मकः सुखी सोम्यः चलचित्तः प्रतापवान्‌॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में दरामेदा द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
राज-द्वार से धन की प्राप्ति करता है और कफात्मक, सुखी, सौम्य 
(आनन्द से युक्त), चंचल प्रकृति वाला और प्रतापी होता है ॥३॥ | 
विक्रमे व्योमनाथस्थे विक्रमी मचुजो भवेत्‌ । 
नृपसेवानुरक्तत्व सौम्ये वन्धुसमन्मितः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म कालं में दशमेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य C 
साहसी तथा राजसेवी होता है । यदि दशमेश शुम ग्रह हो तो वह C 
मनुष्य बन्धुबान्धवों से युक्त होता दै || i ॥ 
कमनाथे गते तुय मातापित्रोश्च संबकः | i 
. कीत्तिमान्‌ धनवांश्चेव जपाल्लाभो न संशय: I ४॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
माता और पिता की सेवा करनेवाला, कीर्तिमान्‌ , धनवान्‌ और 
राजा से धन लाम करने वाला होता है || ४॥ 
च्योमनाथे ARA सौम्यवाक्यरतः सदा । 
rm राजद्वाराद्धनागम: || ५ |] 
जन्म काल में दशमेश पञ्चम स्थान में हो वह मनुष्य | 
मीठे वचन बोलने वाला, गीत तथा नृत्य प्रिय और राजद्वार से धन | 
को E वाला होता है ॥ ५ || : 
| सदा शात्रुभयान्वितः | 
इपणो क्लेशभागी च नीचबृत्तिरतः सदा ॥ ६॥ 






भानफलाष्यायः R 


^ 


, जिसके जन्म काल में दशमेश पड स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव छात्रुओं से भयभीत रहता है, कृपण, क्लेश भोगने वाला और 
सदेम नीच कर्मा से जीविका करने वाला होता है || ६॥ 

व्योमेशो जायते यने भार्या तस्य पतित्रता | 

gam सोख्यसंयुक्ता रूपोदा्यगुणान्विता ॥ ७ ॥ 

जिसके जन्म काज्ञ में दशमेश सप्तम स्थान में हो तो उस 
मनुष्य की स्त्री पतिव्रता, सुभगा, सोख्ययुक्ता, Gm, उदार भाव 
से युक्ता और भी अनेक गुणों से युक्ता होती है || I 

व्योमेशे छिद्रगे यस्य सदा रोगेण पीडित: | 

आधिव्याधिससायुक्तः गुप्तरोगेण पीडितः ॥ ८ ॥ 

, जिसके जन्म काल में दशमेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
aga रोग से पीड़ित रहता है, आधि-ब्याधि से युक्त और युत रोग 
^ से पीड़ित रहता है ॥ ८॥ ; 

EE घसगेहस्थे सत्यवादी HAAT | 
सातापित्नोश्व भक्तत्व धनधान्यसमन्वितः ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य सत्य- 
वादी, माता और पिता का भक्त तथा धन-धान्य से युक्त होता है ॥६॥ 
व्योमेशो व्योमगेहस्थे बिख्यातो विजयी भवेत्‌ । 
s 
सनस्वी गुणवांश्चेच राजद्वाराद्वनागम: ॥ १०॥ 


जिसके जन्म काल में दशमेश ददाम स्थान में हो dg मनुष्य 
लोक में प्रसिद्ध विजयी, aaeh, गुणवान्‌ और राजा के यहां से धन- 
, आसि करने वाला होता है ॥ 2o Il 


व्योमेशे लाभगे यस्य धनधान्यसमन्वितः | 

राजसान्यः सुविख्यातो भ्ृगुवाक्यं न संशय: ॥ ११ ॥ 

जिसके जन्म काल में दशमेश एकादश स्थान में हो वह मनुष्य 
धन-धान्य से युक्त, राजमान्य और लोक .में प्रसिद्ध होता है। 
ऐसा भगुजी ने कहा है, इसमें सन्देह नहीं || ११॥ “ 


€» 


२६ भ्रगुसंहितोक्त- 


व्योमेशे द्वादशस्थाने पितृकार्ये धनव्ययः | 
कदाचिद्देदयोगेन परजायासु लम्पट: || १२॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वादश स्थान में हो वह मनुष्य 
पिता के कार्य में धन का व्यय करता है और कदाचित्‌ देव योग से 
पराई स्त्री से प्रेम करने वाला होता है॥ १२॥ ` 
इतिं तन्वादिडवादशभावस्थितद्‌शमेशफलम्‌ | 
| अथ एकादशेशफलम्‌ 
लाभेशे लग्नगे यस्य धनधान्यसमन्वितः | 
बाइनादिसुखं तस्य शुभखेटाच्छुम॑ बदेत्‌ ॥ १॥ 
जिसके जन्म-काल में एकादेश लग्न में हो वह मनुष्य धन 
धान्य से युक्त और दाहनादि men से भी सुखी होता है, यदि एका- 
दशेश शुभ ग्रह हो तो अत्यन्त शुभ फल होता है ॥ १॥ 
लाभेशे धनराशिस्थे कृपणो धनसंचकः | 
कुटुम्वे प्रीतिकारी चं वाइना दिसुर्रस्तथा |] २ I 
रिसके जन्म काल में एकादशेश द्वितीय स्थान में हो वह 
ATA इपण ( कंजूस ), धन सञ्चय करने वाला, अपने परिवारों से 
प्रीति करने बाला और वाहनों के सुख से युक्त होता है॥ २॥ 
लाभे od सहजस्थाने वन्घुपूज्यो नरो भवेत्‌ । 
` रउ. समायुक्तः दासीवासादिसंयुतः ॥ ३ । 
_ असक जन्म काल में एकाद्शेश तृतीय स्था. > हो वह मनप्य 
होता है i Si EUN क्त और. दासदालो से अर 
लाभेशे : - 
लाभेशे यस्य तुयेस्थे मातापित्रोः सेवक: | 
पत्रा भनमबाप्नोति झुनिना परिभाषितम्‌ || ४ ॥ 
जिसके जन्म e 


Àj चतुथ स्थान में मनुष्य 
माता-पिता की सेवा ने वाला और पिता से धन hi mE ds 


EX. 


sen -moD 


भावफलाध्यायः २७ 


वाला होता है, ऐसा भ्गगुजी ने कहा है || v || 
लाभेशे पञ्चमे याते पुत्रलाभो न संशयः | 
o WA वहुलाभश्च सन्त्रयन्त्रविशारद्‌ः || ५.॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश पञ्चम भाव में हो वह मनुष्य 
निःसन्देह पुत्र लाम करता है और स्वयं कृतज्ञ, बहुत लाभ करने 
वाला तथा मन्त्र-यन्त्र जानने वाला होता है ५ || 
लाभेशे रिपुभावस्थे नृपचोरभयं वदेत्‌ । 
मातुलं सुखदायी च महिपीधनसंयुतः ॥ ६॥. 
जिसके जन्म काल में एकादशेश षड भाव में हो वह मनुष्य 
राजा और चौर से भय को प्राप्त करता है, मातुल (मामा) को सुख 
* देने वाला होता है ओर महिषी (मेंस) के धन से युक्त होता है ॥६॥ 
7” लाभेशे सप्तमे यस्य ख्रीधनेन समन्वितः । 
सुशीला सुन्दरी भाया पत्युः प्रीतिकरी सदा ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में एकाद्शेश सप्तम स्थान में हो व्ह मनुष्य 
` स्त्री के घन से सुखी होता हे तथा उसकी स्त्री सुशीला सुन्दरी 
( रूपवती ) और सदेव स्वामी से प्रेम करने वाली होती है ॥ ७ || 
लाभेशो ह्य्टसस्थाने नृपाल्लाभो न संशयः। | 
व्यापारे धनप्रापित्व विपाके रुक प्रजायते ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टम स्थान में एकादशेश हो वह मनुष्य 
निःसन्देह राजा से धन का लाभ करता हे और व्यापार से भी धन 
y लाभ करता है तथा वृद्धावस्था में रोग को प्रास करता है । ८॥ 
लाभेशो धसंगो यस्य नाना लाभसमन्वितः | 
धसेरीलः प्रतापी च चस्धुकायरतः सदा ॥ € ॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश नदम भाव में हो वह मनुष्य 
अनेक : कार से धन का लाभ करता हे तथा धर्मशील, प्रताप- 
शाली और बन्धुओं के कार्य में सदैव निरत रहता है ॥ ६ ॥ 
iut. 





स्पा : भरगुसंहितोक्त- 


लाभेशे कमगे यस्य मातापित्रोश्च सेवक: | न 

नाना द्रव्यसमायुक्तः भ्गुबाक्यं न संशयः: || १०॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
माता और पिता की सेवा करनेवाला और अनेक द्रव्यो से युक्त - 
होता है || १० ॥ 

लाभेशे लाभगे यस्य वहुद्रव्यसमन्वित: ¦ 

नाना बाहदनसंयुक्तः राजपूज्यो न संशयः। ११॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेश एझादश स्थान में हो वह 
मनुष्य बहुत द्रव्य से और अनेक वाहनों से युक्त होता हे तथा 
राजाओं से पूजित होता है। ११ ॥ 

लाभेशे व्ययगे यस्य मन्दलाभः प्रजायते | 

कष्टेन धनग्राप्षिश्च विदेशे . मरणं sew RR I 

जिसके जन्म काल में एकादेश द्वादश स्थान में हो वह “ 
मनुष्य बहुत कष्ट से थोड़ा धन प्रास करता है और विदेश में उसकी | 
मृत्यु होती है ॥ १२ Il 


इति तन्वादिद्वादशमावस्थितेकादशेशफलम | 
अथ व्ययेशफलम्‌ 


द्वादशेशे गते लग्ने चित्तोदारो न संशयः | 
सदचवखधारी च सुमूत्तिश्च सुवेशवान्‌।। १॥ 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश लग्न में हो उस मनुष्य का _ 
चित्त Se बहुमूल्य वस्त्र धारण करने वाला, सुन्दर _ 
स्वरूप वाला और सौमाम्यशाली होता है ॥ १ ॥ | 
'फेशे कोशगे यस्य पुरुषार्थे धनं व्ययेत्‌ | 


किव्न्चित्काले बसेद्‌ गेहे विदेशे गमनं भवेत्‌ ॥ २॥ 


जिसके जन्मकाल में द्वादशेश द्वितीय स्थान में हो | 

à 1 वह मनुष्य _ 
पुरुषाथ ( प्रसिद्धि वा यश ) के लिए धन को खर्च करता है तथा _ 
थोड़े काल के लिए यह में निवास कर सदेव विदेश में रहता है।२।। 
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भावफलाध्यायः «६. 


द्वादशेशे तृतीयस्थे. भ्रातुः सुखबिनाशाकः। `: 

विपाके देहनैचेल्यं जायते नात्र संशयः 3 

जिसके जन्म काल में द्वादशेश तृतीय स्थान में हो उस मनुष्य 
को भाई का सुख नहीं होता हे और विपाक (दृद्धावस्था) मं शरीर 
की दुर्बलता होती है, इसमें संशय नहीं ॥ ३॥ `: ' 

रिःफेशाः सुखसंस्थरचेत्‌ कष्टेन सुखमाप्यते | 

सातृकष्टं न सन्देहो विपाके सुनिरन्रचीत्‌॥ ४ ॥ 


जिसके जन्म काल में द्वादशेश चतुर्थ. स्थान में हो वह मनुष्य 
बहुत कष्ट से अल्प सुख प्राप्त करता है तथा वृद्धावस्था म॑ माता 


को कष्ट देनेवाला होता है, ऐसा wget ने कहा है | ४॥ ' 

द्वादशेशः सुतस्थाने सन्ततेः कष्दायकः। 

यदि कोऽपि झुभः खेटो न पश्यति सुतालयम्‌॥ ५ ॥ 

जिसके जन्म काल में किसी भी शुभ अह से नहीं दृष्ट होकर 
द्वादशेश पंचम स्थान में हो तो उस मनुष्य की सन्तानों को द्वादशेश 
कष्ट देने वाला होता है।॥ ५॥ | नविना 

द्वाद्रेशो यदा षछ्ठे शत्रुवर विनाशकः । 

राजद्वारेऽतिमानी स्याद्धनवान सुविचक्षणः ॥ ६॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादशेदा पछ्ठस्थान में हो वह मनुष्य 
शत्र दर्गो को नाश करनेवाला, राजद्रार में विशेष मानी, धनवान्‌ 
और उत्तम पण्डित होता है ॥६॥ 

रिःफेशे यस्य द्यनस्थे पत्नीकष्टप्रदायकः | 

निर्वेलाः शत्रवस्तस्ये झृगुवाक्यं न संशय: || ७॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादशेश सप्तम स्थान में हो वह ed को 
कष्ट देनेवाला होता है और उस मनुष्य का XDT स्वयं पराजित 
रहता है, ऐसा भूगुजी का वचन है | ७॥ | 

द्वादशेशों गते रन्ध्रे सुखसोभाग्यदायकः । 

erem भवेदहे ह्यारोग्यं जायते HUI S l 


३० श्गुसंहितोक्त- 


जिसके जन्मकाल में द्वादशेश अष्टम स्थान में हो उस को सुख 
ओर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शरीर में कुछ कष्ट होता है 
परन्तु वह कष्ट उसका निश्चय दूर हो जाता हे ॥ ८ || 
रिःफेशो धमसंस्थर्चेत्कष्टेन धर्मकायेक्रत | 
बिपाके धनहानिश्च भ्रगुणा परिभापितम ॥ di 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
बहुत मुश्किल से धर्मकार्यं करने दाला होता है और वृद्धावस्था में 
उसके धन की हानि होती है, ऐसा झगुजी ने कहा है || ६ ॥ 
mAN यदा कमें पितुरथेविनाशकः | 
राजद्वाराद्धनाप्तिश्ब॒ सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १० || 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश दसाम स्थान में हो तो निःसंदेह 
वह मनुष्य पिता के धन का विनाश करने वाला होता है और राज- 
दरबार से धन पैदा करता है यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ।| १०|| 
द्वादशेशो यदा लाभे सन्तते: कष्टदायकः। ` 
धनं न तिष्ठते गेहे यथा लाभस्तथा व्यय: | ११ Il 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश एकादश स्थान में हो वह मनुष्य 
न्तानों को कष्ट देनेवाला होता है और उसके घर में धन स्थिर नहीं 
रहता | SRI लाभ होता है वैसे खर्च भी हो जाता है ॥ ११ | 
द्वादशेशे व्ययस्थे च NET निने संशयः | 
जार धनं. प्राप्य धनधान्यसमन्वितः ॥ १२॥ 


जिसके जन्म काल में दवाद्शेश दशम स्थान में हो. उस मनुष्य 
के set id नाश होता हे और राजद्वार से धन की प्राति करके 
धन-धान्य से समन्वित होता है || १२ ॥ 


इति ज्योतिषाचार्य श्रीदीनानाथभाइत-भाषाटी का समास्ता | 
समाप्तोऽयं भगुसंहितोक्तमावफलाध्यायः । 
PR oh 
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अथ लोप्रशसंहितोक्त-- 
नावफूलाच्याथः 


अथ लम्नेशफलम्‌ 
तत्र लग्नगतलग्नेशफलम्‌- 
यत्पादपङ्गजरजोलवमानयन्तो-- 
मौलौ सङ्गृत्सुरगणाः क्षपयन्तिः दैत्यान्‌ | 


काले कलेरविजयते भवसिन्धुपार 
भक्तो नरोऽतितरसा मनसा भजे ताम्‌ | 


“जरिसो? ग्रामयासि 'श्रीअच्युतानन्द? संज्ञकः | 
करोमि “विमला? नाम्नीं हिन्दीरीकां सुशोमनाम्‌ || 
लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेह: स पराक्रसी | 
सनस्त्री चातिंचाञ्चल्यो द्विभार्यापरिगाग्यसौ॥ १॥ 


जिसके जन्म फाल मं लग्नेश लग्न में ED हो वह मनुष्य 
सुन्द्र देह वाला, पराक्रमो, मनस्वी, अतिशय चञ्चल और दो 


स्त्रियों के साथ गमन करने वाला होता है ॥ १ ॥ 
द्वितीयैंकादशागतलग्नेशफलम्‌ -- 
लग्नेशे च धने लाभे लाभवान्‌ पण्डितो नरः । 
c A वहुदारगणयुत 
सुशीलो धमंबिन्सानी वहु ॥२॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकःददा स्थान में लग्नेश ET 
हो वह मनुष्य आमदनी करने वाला, परिडत, सुन्दर स्वभाव वाला 


धर्म को जानने वाला, मानी और अनेक Rau से युत होता है ॥२॥ 
तृतीयषष्ठगतलग्नेशफलम्‌--- | 
लग्नेशे सहजे यप्ठे सिहतुल्यपराक्रमी । 
सर्वेसम्पद्युतो मानी द्विभायों सतिमान्‌ सुखी ॥ ३॥ 


३२ लोमशसंहितोक्त- 


जिसके जन्म काल में तृतीय या षष्ठ स्थान लग्नेश स्थित हो 
वह मनुष्य सिंह. के समान पराक्रमी, सब प्रकार के सम्पत्तियो से 
युत, मानी, दो'ज्ियों से युत, बुद्धिमान ओर सुखी होता है ॥३॥ | 
द्शमचतुर्थगतलग्नेशफलम्‌-- 
लग्नेशे दशमे तुर्ये पिठ्माठ्सुखाग्बितः | 
HEUTE कामी गुणसौन्दयसंयुतः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशम या चदुर्थ स्थान में स्थित लग्नेश 
हो वह मनुष्य माता-पिता के सुख से युत, बहुत भाइयों से युत, 
कामी और गुण तथा सुन्दर स्वरूप से युक्त होता है ॥ Y ॥ 
पञचमभावगतलग्नेशफलमू--- 
लग्नेशे qe मानी सुतेः सोख्यं च मध्यमम्‌ । 
अथमापत्यनाशः स्थात्क्रोथी राजप्रवेशिक ॥५॥ | 
जिसके जन्म काल में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
मानी, लड़के से. साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रहित, 
क्रोधी और राजा के दरवार में प्रवेश करने वाला होता & Il ५ Il 
सतमभावगतलग्नेशफलम्‌ -.. 
लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीबति। 
विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा चुपोऽपि वा ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उसकी 


स्त्री नहीं जीती है अर्थात्‌ बहुत जल्दी मरण को प्रास्त करती है ॥६॥ 
पजा वह मनुष्य विरक्त, परदेश में घूमने वाला, दरिद्र या राजा 


होता है ॥ 7 
अश्मद्ादशभावगतलग्नेशफलम्‌- 
लग्नेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पबिद्याविशारदः | 
| E चोरो महाक्रोधी परभार्यातिभोगकृत्‌ || ७ ॥ 
जन्म काल में अष्टमं या द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो 
E मनुष्य:चित्रकारी विद्या में परिडत, WA, चोर, अतिशय क्रोधी 


भारव॑फलाध्याय: ३३ 


और दूसरे की स्त्री में अत्यन्त गमन करने वाला होता है ॥ ७ || 
नवमभावगतलग्नेशफलम्‌---- 
लग्नेशे नवमे जन्तुः भाग्यवान्‌ UART: | 
विष्णुभक्तो gai. पुत्रदारधनेयुतः ॥ S 
जिसके जन्म काल में नवम भाव मं लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
भाग्यवान्‌, राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान्‌ का भक्त, चतुर वोलने 
वाला और पुत्र, स्त्री, धन इन सत्रों से युक्त होता है ८ ॥ 
इति तन्वादिद्वादराभावस्थितलग्नेशफलम्‌ | 
अथ धनेशफलम्‌ 
तत्रादौ धनभावगतधनेशफलम्‌, 
धनेशे धनगे जन्तुधनवान्‌ गवसयुतः 
भार्याद्वयं त्रयं चापि सुतह्दीनोऽपि जायते॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय भाव में धनेश स्थित हो वह 
मनुष्य धनवान्‌, गौरव से युत और दो या तीन स्त्रियों से युत 
होकर भी पुत्र-रहित होता है ॥ १ ॥ 
तृतीयचतुर्थमावगतधनेदाफलम्‌-- 
घनेशे सहजे. तुर्ये विक्रमी मतिमान्गुणी । 
परदाराभिगामी च निश्चलो देत्रभक्तियुक्‌॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या चतुथ भाव मं धनदा बढा 
हो वह मनुष्य पराक्रमी, बुद्विमान्‌, गुणवान, पर स्त्री में गमन करने 
वाला, स्थिर प्रकृति वाला और देवताओं का मक्त होता है ॥२॥ 
पञ्चमष्ठमादगतधनेशफलम्‌- 
धनेशे पञ्चमे शत्रौ धनग्रापतिसवेदधुवम्‌ | 
शत्र॒तो वित्तनाशास्तु गुदे चौराद्‌ भवेद्रुजा ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में पञ्चम या षष्ठ भाव में द्वितीयेश स्थित 


ooo 


39 लोमशसंहितोक्त- 


हो तो उस मनुष्य को निश्चय करके धन की प्राति होती है, fer 

गौर oO च, 
aga चोर से उसके धन का नाश होता है और गुदा-मार्ग में 
रोग होता है || ३॥ 


सप्तममावगतघनेशफलम्‌---- 

धनेशे सप्तमे वैद्यः परजायामिगाम्यसौ। 

जाया तस्य भवेद्ेश्या मातापि व्यभिचारिणी ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य 
वैद्य तथा परस्त्री में गमन करने वाला होता है । उसकी स्त्री | 
वेश्या हो जाती है, और माता भी व्यभिचारिणी होती है ॥ ४ | 

- अष्टमभावंगतधनेशफलम्‌--- 

धनेशे संत्युगेहसंथे भूर्सि द्रव्यमवाप्नुबात | 

जायासौख्यं भवेदल्पं ABAJA न हि॥५॥ 

जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में द्वितीये बैठा हो तो वह 
मनुष्य भूमि तथा द्रव्य का लाम करने वाला स्त्री से थोड़ा सुख पाने 
वाला और ज्येष्ठ भाई के सुख से रहित होता है॥ ५ ll 

धनेशफलम्‌--- 

धनेशे नवमे लाभे धनवान्‌ धार्मिकः पटुः । 

वाल्ये रोगी सुखी पश्चात्‌ यावदायुः समाप्यते || ६॥ 

जिसके जन्म काल में नदम दा एकादश भाव में ट्वितीयेश स्थित 
हो तो वह मनुष्य धनवान्‌, धार्मिक, परिडत, वाल्य काल में रोग 
सुत, पीछे मरण-काल तक सुखी रहता & ॥ ६ || 

: दशमभावगतधनेशफलम्‌---- | 
धनेशो द्रामे यस्य कामी चापि | पण्डितः | । 
कको AAS जायते || ७ | 


जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो वह 


== a 






भावंफलाध्याय: ३५ 


मनुष्य कामी, परिडत, aga स्त्री और धन से युत होने पर भी 
पुत्र से रहित होता है ॥ ७ || 
व्ययभावगतधनेदाफलम्‌---- 

धनेशे व्ययगे सानी साहसी धनवर्जितः | 

विक्रमी चातिमेधादी ज्येप्र॒पुत्नसुखं न हिं॥ =॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादश भाव में धनेश स्थित हो तो दह 
मनुष्य मानी, साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान ,. 
और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से रहित होता हे ॥८॥ 

S | लग्नगतघनेशफलम्‌--- | 

धनेशे च तनो पुत्री स््रकुटुम्वस्य पोषकः । 

धनवान निष्ठुरः कामी परकार्येपु तत्पर: ॥ E 

जिसके जन्म काल में लग्न में धनेश बैठा हो तो वह मनुष्य 
पुत्र युत, अपने कुट॒म्बो का पालन करने वाला, धनवान्‌, निष्ठुर, 
कामी और दूसरे के काम - करने में संलग्न होता है ॥ ६ ॥ 


इति तन्तादिद्वाददाभावस्थितधनेशफलम्‌ | 
अथ ततीयेशफलम्‌ 


तत्रादौ तृतीयगततृतीयेदाफलम्‌--- 
तुतीयेशे तृतीयस्थे विक्रमी अत्यसंयुतः । 
धनयुक्तो EA भुनक्ति 'सुखमद्भुतम्‌॥ १॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तृतीय भाव में तुतीयेश स्थित 
हो तो वह पराक्रमी से युत, धन से युत, अतिशय इषित 
और सुख भोगने वाला होता E ॥ १॥ | 
चतुथपञ्चमदशममावगततुतीयेशफलम्‌-- 
ठृतीयेशे सुखे खे च पञ्चमे वा सुखं सदा | 


३६ लोमशसंहितोक्त- | 


अतिक्र भवेदूभार्या धनाढ्यो मतिमान्महान्‌॥ २ || | 
जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थ, पञ्चम या दशम स्थान 
में तृतीयेश स्थित हो तो वह सदा सुखी, अतिशय दष्टा स्त्री वाला, 
घन से. चुत और अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता È ॥ २ ॥ | 
बष्ठभावगततृतीयेशफलम्‌--.- | 
तृतीयेशे रिपौ यस्य भ्राता शत्रमहाधनी | | 
सातुलानां सुखं न स्यान्मातुल्यां भोगसिच्छति ॥३॥ ` | 
जिस जातक के जन्म काल में तृतीयेश ष्ठ भाव में 2 
हो तो उसका भाई शत्रु होता है, तथा वह खुद धनी, मातुत के 
सुख से रहित और मातुली ( मामो ) के साथ सम्भोग की इच्छा 
करने वाला होता है ॥ ३ ॥ | 
दादशनवमभावगततृत.येशफलम्‌---- | 
ठृतीयेशे व्यये भाग्ये ख्रीमिभाग्योदयो भवेत्‌ | 
पिता तस्य महाचोरः सुसेवी दुःखदः सताम्‌ ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादश या नवम भाव में तृती- 
येश बैठा हो तो उसको स्त्रियों से भाग्योदय होता है तथा उस 
का पिता अत्यन्त चोर, दास कर्म करने वाला और सजनों को दुख | 






देने वाला होता हे ॥ ४.॥ 


. सत्तमा्मभागगततृतीयेशफलम्‌---- 
टवीयेरोऽछमे' बने राजद्वारे शृतिमेवेत्‌ । 
चोरो गा परगामी वा वाल्ये कष्टं दिने दिने | 4 ll 
अस जातक के जन्म काल में सप्तम या अष्टम स्थान में 
तृतीयेश वैठा हो तो वह राज-दरवार में मृत्यु पाने वाला होता 
` है तथा चोर या दूसरे की जरी के साथ सम्भोग करने वाला और 












= to - 
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बाल्य काल में कष्ट भोगने वाला होता Ei 
लग्नेकादशभादगततृतीयेशफलम्‌--- 

तृतीयेशे तनो लाभे स्मभुजाजिंतबित्तवान्‌ | 

सुखी कृशो महाक्रोधी साहसी लनसेत्रकः lR 

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या एकादश भाव में तृतीयेश 
'चेठा हो तो वह अपने भुज-वल से धन पैदा करने वाला, सुखी, दुबल, 
अतिदय क्रोधी, साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता हे ॥ ६ ॥ 

धनभावगततृतीयेदाफलम्‌ ---- 

गुदाभञ्जनकः स्थूलो परभार्याधने रुचिः। 

स्त्रल्पारम्भी सुखी न स्यात्‌ तृतीयेशे धने गते। ७॥ 

जिस जातक के जन्म काल में द्वितीय भाव में तृतीयेश बैठा हो 
तो वह गुद मागं को भजन करने वाला (लोण्डे वाज), मोटे शरीर 
वाला, पराई 'न्री.तथा पराये धन की अभिलाषा करने वाला, थोड़े 
में काम को प्रारम्भ करने वाला और सुख से रहित होता E liell 

इति तन्वादिद्रादरभावगततृतीयेशफलम्‌ | 
अथ चतुर्थेशफलम्‌ 
तत्रादौ चतुर्थमावगतनतुर्थेशफलम्‌-- 

gt तुर्येगे मन्त्री भवेत्सर्वजनाधिपः। 

चतुरः शीलवान्‌ मानी धनाढ्यः खरीप्रियः सुखी ।। १॥। 

जिस जातक के जन्म काल में ततुर्थेदा चतुथ भाव में बैठा हो 
वह राजा का मन्त्री, राजा अथवा चतुर, _सुन्द्र स्वभाव वाला, 
मानी, धन से युत, स्त्री का प्रिय और सुखी होता है ॥ २ ॥ 

` पञ्चमनवममादगतचतुर्थशफलम्‌-- ` 
güst पञ्चमे धर्मे सुखी सर्वजनप्रियः । 


O 


३= लोसशसंहितोक्त-- 

विष्णुभक्तिरतो सानी स्वभुजातिंबिनाशक्तत ॥ २ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में. पंचम या नवम भाव में चतुथे 
बैठा हो वह सुद्धी, सव जनों का प्रिय, विष्णु की भक्ति में स्नेही, मानी 
और अपनी भुजाओं के वल से RA हाने वाला होता है || २ ॥ 

षष्ठमावगतचतुर्थंशफलम्‌---- 

सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदादूब स्याहुसाठुकः । 

कोधी वैरी व्यभिचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि ॥ ३ ॥ 

जिस जातक के जन्म काच में चतुर्थेश घष्ठ भाव में गत हो 


तो वह बहुत माताओं से युत, क्रोधी, शत्रुता करने वाला, व्यभि- 
चारौ, gg अन्तःकरण वाला और मनस्त्री होता है ॥ ३ ॥ 
>> लेग्न्सतमभावद्यगतचतुर्थेशफलम्‌---- 
सुखंश सप्तम लने बहुविद्यासमन्वितः। 
पित्रजितधनत्यागी सभायां मूकबद्धवेत्‌ ॥ ४ । ll. 
जातक क जन्म काल मं चतुर्थश सप्तम या लग्न में चैठा 


हो तो वह बहुत विद्याओं से युत, गुर, पिता के अजित धन को 


त्याग करने वाला और समा में . गूँगे के तमान होता है॥ ४॥ ` 


द्शममावगत चतुर्थशफलम्‌- -- 
सुखेशो दशमे यस्य माठुसौख्येन संयुतः | 
धनधान्यसमायुक्तो धर्मे प्रीतिश्च जायते || ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चवुर्थेश दराम भाव में बैठा हो 
वह माता से युत, धन-धान्य से चुत और धम में प्रीति करने 
वाला होता है || ५॥ 
दाद्शा्ममा -गतचतुर्थेराफलम्‌---- 
सुखेशे व्ययरन्धस्थे सुखद्दीनो भवेन्नरः । 
पिठ्सोख्यं भवेदल्पं दी्घायुर्जायते ध्र 


te र भुबम्‌ ॥६॥ 
अन्म काल में द्वादश या अष्टम भाव में चतुर्थेश Ser 


À 


: 


| 
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हो तो वह मनुष्य सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाला 
और दीर्घायु होता हैं ॥ ६ ॥ 

2 ` _ तृतीयंकादराभावगतचतुर्थरांफलम्‌ — 

सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्‌ । 
उदारो गुणवान्‌ दाता स्वभुजार्जितवित्तवान ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थश तृतीय या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान्‌, दानी और 
अपनी भुजाओं से पैदा किया हुआ धन से धनी होता है ॥ ७ | 
द्वितीयभावगतचतुर्थशफलम्‌-- 
सवंसंपद्यतों मानी साहसी कुसुखान्वितः 

. कुटुम्बैः संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे diu ॥ 

7. जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थे द्वितीय भाव में वैठा हो 
वह सव सम्पत्तियां से युत, मानी, साहसी, पृथ्वी को लेकर सुखी, 

* कुट॒म्बो से युत और मोगी होता E ॥ ८ ॥ 
इतिं “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादामावगतचतुर्थशफलम्‌ | 
अथ पञ्चमेशफलम्‌ 
तत्रादौ पञ्चमभावगतपञ्चमेदाफलम्‌- 
सुतेशः पञ्चमे यस्य तस्य पुत्रो न जीबति | 
च्षशिकःक्ररभाषी च धार्मिको मतिमान्‌ भवेत ॥ २॥ 

AX 00 जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पञ्चम भाव में बैठा हो उस 
मनुष्य का पुत्र नहीं जीता हे । तथा क्षण मात्र समय को भी अपने 
काम में लाने वाला, बुरे वचन बोलने वाला, धर्मात्मा और 
बुद्धिमान होता है ॥ १ ॥ f 

षष्ठदादराभावगतपञ्चमेदफलम्‌ - 
सुतेशे .पष्ठरिःफस्थे पुत्रः शत्रत्वमाप्नुयात्‌ | 





3o लोमशसंहितोक्त-- 


. .. सृत्युतो माह्यपुत्रो वा धनपुत्रोऽथ वा भवेत्‌ || २॥ | 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश षष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो 
उस मनुष्य को पुत्र के साथ शज्रुता या पुत्र की मृत्यु हो जाती है, . 
पुत्र मर जाने के वाद दत्तक या धन देकर पुत्र बनाता है ॥ २॥ 
सतमभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- ! 
` .. सुतेशे कामगे मानी सत्यधर्मसमन्वितः । 
' तुन्गस्थिते जनस्वामी भक्तियुक्‍्तेकतेजसा ॥ ३॥ 


.. जिस जातक के जन्म समय में पञ्चमेश सप्तम भाव में स्थित 
हो तो वह मानी, सत्य बोलने वाला और धर्मात्मा होता E] —— 
यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो तो भक्तियुत प्रताप से. 
जनों का स्वामी ( राजा ) होता है॥ ३॥ . . 
अष्टमद्वितीयंमावंगतपञ्चमेशफलम्‌ ' 
सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः | | 
उद्रव्याघिसंयुक्तो क्रोधयुक्तो धनान्वितः॥४॥ | 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश अम या द्वितीय भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य बहुत मित्र वाला, पेट की वीमारी से युत, क्रोध युत 
और धनवान्‌ होता है, इसमें संशय नहीं || ४ || 


ES शदरामावगतपञ्चमेशफल मशम्‌ 


सुतरा लाभभवने पण्डितो SATEN: | 
FEIA धनान्वितः ॥ ६ ।। 
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जिसके जन्म काल में पंचमेश एकादश भाव में वैठा.हो वह 
मनुष्य परिडत, जनों फा स्नेही, अन्थ बनाने वाला, अतिशय AR, 
१ बहुत पुत्र वाला और धनसे युत होता है ॥ ६॥ 
लग्नतृतीयभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- 
सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिशुनो महान्‌ । 
यशोऽपि दीयते नैव किञ्मिद्द्रव्यस्य का कथा॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में लग्न या तृतीय भाव में पंचमेश पेठा हो 
वह मनुष्य मायावी, चुगुलखोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको 
यश न देने वाला और द्रव्य तो बिलकुल ही नहीं देने वाला होता है। ७। 
चतुर्थमभादगतपञ्चमेशफलम्‌-- 
सुतेशे मातृभवने चिरं माठ्सुखं भवेत्‌ । 
लच्मीयुक्तो सुबुद्धिश्च सचिवश्च गुरुस्तथा || ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में पंचमेश चतुर्थ भाव में वैठा हो वह 
` मनुष्य बहुत काल तक माता से सुख पाने वाला, लक्ष्मी से युत, 
सुन्दर बुद्धि वाला और राजा का मन्त्री या गुरु होता है ॥ ८ ॥ 
इति “विमला” व्याख्यायां लग्नादिद्वादशमावगतपञ्चमेशफलम्‌-- 
अथ पष्ठेशफलम्‌ 
तत्रादौ रिपुमावगतषष्ठेशफलम्‌-- 
. we रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः शत्रुवद्भवेत्‌। | 
A. . प्रज्ञातिमवेन्मित्रं भूमौ न चलति HW १॥ 
जिसके जन्म काल में षष्ठेश षष्ठ भाव में हो तो उसका अपना 
बन्धुवर्गं शत्र के समान, तथा दूसरे का बन्छु वर्ग मित्र के समान 
होता है, और निश्चय करके वह पैदल नहीं चलता है ॥ १॥ 
सप्तमैकादशभावगतषष्ठेशफलम्‌--- 


श षष्ठेरो सपतमे लाभे लग्ने वा पशुमान्‌ भवेत्‌ O 


y 





us लोमशसंहितोक्त- 


धनवान्‌ गुणवान्‌ मानी साहसी पुत्रवर्जित: | २॥ 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश पंचम या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य पशुओं से युत, धनवान्‌, गुणवान्‌ , मानी, साहसी 
और पुत्रहीन होता है ॥ २॥ 

दादशाऽममावगतषष्ठेशफलम्‌-- 

पष्ठेशेष्टमरिःफस्थे रोगी शनुर्मनीषिणाम्‌ | 

परजायाभिगामी च जीवबहिसासु तत्परः ॥ ३ ॥ 

जिसके जन्म समय में अष्टम या द्वादश भाव में षष्ठेश बैठा | 
हो तो रोगी, परिंडतों का दुश्मन, परस्रीगामी और जीवों का वध 
करनेवाला होता है ॥ ३॥ Set Bison: 

लम्‌--- 

षष्ठेशो नवमे यस्य काष्ठपाबाणविक्रयी । - 

व्यवहारे कचिद्धानिः क्यचिदृवृद्धिभवेत्किल ॥ ४ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में quin नवम माव में वैठा हो , 
वह लकड़ी और पत्थल को वेचने वाला होता है तथा उसको | 
व्यापार से कहीं हानि कहीं बृद्धि होती है || ४ ॥ 

दितीयद्शममाकातषष्ठेशफलम्‌-_ 

पष्ठेशे कमे वित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः | 

परदेशी शुचिवक्ता स्वधसेंष्वेकनिष्ठक: ॥ ५ || 

_जिसके जन्म काल में षष्ठेश द्वितीय या दादरा भाव मे वेठा 

„ द मशन साहसी, अपने कुल में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, 


वक्ता और अपने धर्म में विश्वास करने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
तृतीयचतुर्थभावगतषष्ठेशफलम: ` 


पष्ठेशे सहजे gi क्रोधनो रक्तलोचनः । 
मनस्वी पिशुनोऽघर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान्‌ ॥ ६ || 


= =` उपीयया चतुर्थ भाव में बैठा i 


- dite 4i. 4. LA 
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हो तो वह जातक क्रोधी, लाल आँख वाला, _मनस्त्री, चुगुल- 
खोर, अधर्मी; चञ्चज्ञ चित्त वाला और अत्यन्त धनी होता है ॥६॥ 
पञ्चमभावगतषष्ठेशफलम्‌-- 

पण्ठेशः पञ्चमे यस्य चलं मित्रथनादिकम्‌। . 

कफयुक्त:सुखी सौम्यःस्वकार्ये चतुरो सद्दान्‌॥ ७ || 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश पञ्चम भाव में स्थित हो तो वह 
मनुष्य चञ्चल मैत्री और चञ्चल धन वाला, कफी, सुखी, 
सुन्द्र स्वमाव वाला तथा अपने कार्य में अत्यन्त चतुर होता है ।।७॥ 

इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादशमावगतषष्ठेराफलम्‌ । 
अथ सपमेशफलम्‌ 
तत्रादौ सप्तममावगतसत्तमेशफलमू--- 

सप्तमेशो तनो चास्ते परजायासु लम्पटः। 

निष्ठुरो वचसा धीरो वाता न स्थीयते हृदि ॥ १॥ 

जिसके जन्म काल में सप्तमेश लग्न और ससम भाव में बैठा हो 
तो वह मनुष्य परस्त्रीगामी, बोलने में निष्ठुर, धीर और हृदय में 


किसी गुप्त बात को न रखने वाला होता हे ॥ १॥ 
अष्टमषष्ठमावगतसत्तमेशफलम--- 


जायेशे चाष्टमे षष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्‌ | 

क्रोघयुक्तो भवेद्वापि न सुखं लभते क्वचित्‌ ॥ R I 
= जिसके जन्म काल में सतमेश अष्टम या षष्ठ भाव में बैठा हो 
तो उसकी स्त्री रोघ करनेवाली होती है अथवा. स्वयं क्रोधी 

होता है और सदा सुखहीन रहता हे ॥२॥ 
दवितीयनबमभावगतससमेशफलम्‌-- 
दयनेरे नवमे वित्ते नानाख्जीसिः समागमः | 
आरम्भी दीघेसूत्री च स्रीघु चित्तं हि केरलम्‌ ॥ 3 ॥ 


9 


४४ लोमशसंहितोक्त- 


जिसके जन्म काल में ससमेश द्वितीय या सप्तम भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य -अनेक स्त्रियों के साथ रमण कर्ने वाला, छोटे 
कार्य को भी आरम्म कर देर में समास करने वाला और सदा स्त्रियों . 
की तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३ ॥ s 

चतुरथदशममावगतसतमेशफलम्‌--.. | 

युनेशे दशमे तुये. तस्य जाया पतित्रता | 

धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगवान्‌ ॥ ४ I | 

जिसके जन्म काल में सप्तमेश चतुर्थ या दशम भाव में वेडा. 
हो तो उसकी स्वी पतित्रता तथा स्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला _ 
और सिफ वात रोग से दुखी रहता है॥ ४॥ 

तृतीयेकादशभावगतसपमेशफलम्‌--- 

RÀ सहजे लाभे सृतपुत्रोऽपि जायते | 

कदाचिज्ञीवति कन्या पश्चत्पुत्रोऽपि जीवति ॥ ५ ॥ 

जिसके जन्म काल में सत्तमेश . तृतीय या 
"ur हो तो उसका लड़का मर जाता है | अग 
लेकर जीवे तो वाद पुत्र भी जीवित रहता है ॥५॥ 


'दादराभावगतसत्तमेशफलमू-- | 
द्वादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः कृपणो महान्‌। 
aega T च नीचधीः ॥। ६॥ 
४% जन्म काल में सप्तमेश द्वादश. मांव में बैठा 
AI दरिद, अत्यन्त कृपण, चोर की कन्या से शादी करने n E 
TOUT व्यापार करने वाला और नीच बुद्धि वाला होता है ॥ ६ ॥ 1. 


1: ति 
T 
स्वेगुणैयुतोमानी ` भवेत्सबंगुणाधिप: | ` 
सदेव हर्षसंयुक्तः: सप्तमेशे सुतस्थिते ।। ७ || 
जिस जातक के जन्म काल में सपमेरा पंचम भाव में बैठा हो 
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तो वह सब गुणों से युंत, मानी, सव गुणों का स्वामी और सदा 
आनन्दयुत रहता .है ॥ ७॥ | 

इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादशमावगतसप्मेशफलम्‌ | . 

अथाष्टमेशफलम्‌ . 
तत्रादावष्टमभावगताष्टमेशफलम्‌-- 
द्॒तश्चोरोऽन्यथावादी  गुप्तनिन्दासु. तरः | 
अष्टमेरेऽएटमस्थाने भायां पररता भवेत्‌॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काल में अश्मेश अष्टम भाव में वैठा हो तो वह 
जातक जुआ खेलने. वाला, चोर, असत्य बोलने वाला और चुगुल-. 
खोरी में तत्पर होता है तथा उसकी स्त्री दूसरे के साथ प्रेम 
करती है॥ १: "10 Ranh P 
नवमभावगताष्टमेशफलम्‌-- | 
अष्टमेशे तपस्याने महापापी, च नास्तिकः । 
सुताढ्या त्वंथवा बन्ध्या भायो परधनं हृदि R U 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम माव में स्थित हो तो वह 
मंनुष्य महापापी और नास्तिक होता है । उसकी स्री कन्याओं को 
जननेवाली या वन्ष्या ओर दूसरे के घन की - अमिलाषा करने 
वाली होती है॥२॥ - न न वल हिः 
चतुर्थद्शमभावगताष्टमेशाफलम्‌ 
अष्मेशे सुखे खे बा पिशुनों वन्धुबजितः। 
मातापित्रोमंचेनमृत्युः ' स्वस्पृकालेन भीतियुक्‌॥ ३ ॥ 

. जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ या' दशम भाव बैठा हो 
तो वह मनुष्यः चुगुलखोर, बन्धुओं से रहित, बाल्य काल में माता 
पिता दोनों की मृत्यु पाने वाला और भय से युत होतां ed ३ ॥ 

४ सपमैकादशमावगताधमेशफलम्‌- | | 


` अष्टेशे सप्तमे लाभे कृतौ वृद्धि: प्रजायते । 





४६ लोसशसंदितोक्त- 


रव्यं न स्थीयते गेहे. स्थिरवृद्धिभवेच न ॥ ४॥ ` 

जिस जातक के जन्म काल में अश्मेश संतम या एकादश भाव 
में स्थित हो तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से वृद्धि को पाता 
है, किन्तु द्रव्य उसके घर में नहीं ठरता अतएव उसकी वृद्धि स्थिर- 
पूवेक कमी नहीं होती है ॥४॥ 

: द्वादशषष्ठभावगताष्टमेशफलम्‌---- 

sip equ पष्ठे नित्यरोगी प्रजायते | 

जलसर्पादिकादघातो भवेत्तस्येव शैशवे ॥ ५॥ 

Rr जन्म काल में अध्मेश षष्ठ या द्वादश भाव में वैठा 
हो तो वह मनुष्य सदा रोगयुत और वाल्य काल में उसके ऊपर 
जल, सर्प आदि जीवों का आघात होता है ॥ ५ ॥ 

लग्नतृतीयमावगताश्मेशफलम्‌---- 

अष्टमेशो तनो सोत्ये भार्याद्वयं समादिशेत्‌ । 

विष्णुद्रोहरतो नित्यं ब्रणरोगः प्रजायते G 

जिसके जन्म समय में अष्टमेश लग्न या तृतीय भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य दो स्री वाला, विष्णु भगवान्‌ का द्रोही और घाव 
सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ I 

द्वितीयपञ्चमभावगताष्टमेशफलमू---- 
JA धने ज्ञाने वलह्दीनः प्रजायते | 
सिर तृतीय या पञ्चम भाव में बैठा 

हो वह मनुष्य निवल होता है | तथा उसके पास में थोड़ा धन | 
रहता है और गया हुआ धन फिर लोट्ता नहीं है || ७ ॥ 


[1] ला? व्याख्यायां 
Com इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादशमावगताष्टमेशफलम | 
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~ ` अथ नवमेशफलम्‌ . 
` तत्रादौ नंवममावगतनवमेशफलम्‌ -- 
घनघान्ययुतो नित्यं शुणसौन्द्यसंयुतः । 
वहुश्रात्सुंखेयुक्तो भाग्येशे नवमे स्थिते॥ d 
“जिसके जन्म काल में नवमेश नवम भावं. में वैठा हो वह 
मनुष्य सर्वदा धनधान्य से युत, गुणी, सुन्दर और बहुत माई के 
सम्बन्धी सुख से युत होता हे ॥ १ ॥ 
द्‌शमचतुर्थभावगतनवमेशफलम्‌-- 
भाग्येशे दशमे तुर्ये मन्त्री सेनापतिमेवेत्‌। ` 
पुण्यबान्पशुमांश्रापि साहसी ` क्रोधवजितः।। २॥ 
' 'जिसके जन्म काल में नवमेश दरम और चतुर्थ भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य मन्त्री या सेनापति होता है । तथा पुण्यवान्‌, पशुओं 
को रखने वाला, साहसी और क्रोध से रहित होता है २॥ 
| पञ्चमेकादशभावगतनवमेशफलम्‌-- 
भाग्येशे पंचमे लाभे भाग्यवान्‌ जनवछभः । 
गुरुभक्तिरतो मानी धीरोदारशुणेयुंतः॥ ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पञ्चम या एकादश 
भाव में गत हो तो वह भाग्यवान्‌, सवों का प्रिय, गुरु की भक्ति में 
रत, मानी, धीर और उदार गुण से युत होता है ॥ ३॥ 
षष्ठाष्टमद्वादराभावगतनवमेदाफलम्‌--- | 
, भाग्येशे मातुले रिष्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे | 
मातुलस्य सुखं न स्यात्‌ ज्येष्ठश्रातुः सुखं तथा ॥ ४ ॥ 
जिस जातंक के जन्म काल मं नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव 
में «ar हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और 
अपने बड़े भाई से सुख पाने वाला होता है || ४॥ 





ga -लोमशसंहितोक्त- 
तनवमेशफलम्‌- 
भाग्येशे सप्तम कल्पे गुणवान्पशुमान्‌ भवेत्‌ | 

कदाचिन्न अवेत्सिद्धियेत्काय कर्तुमिच्छति ५ ll 

जिस जातकं के जन्म काल में नवमेश सप्तम या लग्न में बैठा 
हो तो वह गुणवान, और पशुओं वाला होता है तथा जिस काम को 
करने की इच्छा करे वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५ M 

द्वितीयतृतीयमावगतनवमेशफलमः 


भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्याजुचिन्तकः | 

घनवान्गुणबान्‌ कामी पण्डितों जनवहभः N ६॥ 

जिस जातक के जन्म काल में .नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव 
में बैठा हो वह अपने भाग्य को सराहने वाला, धनी,गु णी, कामी; 
और सबका प्रिय होता है ॥ ६॥ . | 

इति “विमला? व्याख्यायां तन्वादिद्दादशभावगतनवमेशफलम्‌ । . 

| अथ दशमेशफलम्‌ ` 

तत्रादौ चठुथेदशममावगतद्शमेशफलम्‌--- 
दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान्स च विक्रमी | 
गुप्तदेवाचेनरतो ` ' धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १॥ 

' जिसके जन्म कांल में दशमेश चतुर्थ या दशम भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य SD, पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का 
पूजन करने वाला, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है॥ १ ॥ 

._अष्टमभावगतद्रमेशफलम्‌--- 
Em यस्य. चिन्तायुक्तो भवेन्नरः। ` 
धनांदिकं सुखं मध्यं शरीरं wed | 
' जिसके जन्म काल में अश्म भाव में cM às ag 
मनुष्य चिन्ता से युत, धन आदि के सुख मध्यम' रूप से और शरीर. 
कष्ट से युत रहता है ॥२॥ ta 


छ } 


v 


भावफलाध्याय: ४९ 
- दशमेकादशभावस्थितद्शमेशफलम्‌--- 
दशमेशे शुभे. लाभे धनवान्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ | 
«der हषेसंयुक्तः. सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में वेठा 
हो तो वह मनुष्य धनवान्‌, पुत्रवान्‌, सवदा हषे से युत, सत्य 
बोलने वाला, और सुखी होता है ॥ ३.॥ NG cu 
पञ्चमषडभावगतदशमेशफलम्‌--- ` ` ` 
कर्मेशस्तनये षष्ठे AFJ ` तत्परः। 
देवहिजेषु भक्तिश्च तीथयोगेषु तत्परः॥ ४॥ 
जिसके जन्म काल में ददामेश पञ्चम या षछ भाव मं del हो 
तो वह मनुष्य धर्म कम में लगा रहता है, तथा ब्राह्मण देवताओं 
में भक्ति करने वाला, तीथ स्थान में भक्ति रखने वाला और योग- 
क्रिया करने वाला होता है ॥४॥ ` | | 
द्वादशभावगतकर्मशफलम्‌-- 
spa व्यये यस्य शत्रमिः पीडितः सदा। 
चातुयगुरंसंपन्न: कदाचिन्न सुखी भवेत्‌ ॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काल में दशमेश द्वादश भाव में वेठा हो 
वह शत्रओं से पीड़ित, चाठुय्य गुण से युत, किन्तु सवंदा सुख से 
रहित होता है॥ ५॥ | ^ | 
लंग्नगतद्शमेशफलम्‌--- 
दशमाधिपतो ... लग्ने .. कवितागुणसंयुतः । 
` बाल्ये. रोगी सुखी पश्चादथब्द्धिदिने. RAI ६.॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश लग्न में बेठा हो तो वह मनुष्य 
कविता बनाने वाला, बाल्य काल में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता 
है । और उसको प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है ॥ ६.॥ 
S 





५० लोमशसंहितोक्त- 


ततो द्वितीयतृतीयसप्तममावगतद्शमेशफलम्‌--- 

धने मदे च सहजे कर्मेशो यदि संस्थितः d 

मनस्वी गुणवान वाग्मी सत्यधर्मसमन्बितः ॥ ७ ॥। 

जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सप्तम माव 
में बेटा हो वह मनुष्य मनस्वी, गुणवान्‌, वक्ता, सत्य, और धम से 
युत होता है ॥ ७ ॥ 

इति “विमला? व्याख्यायां तन्वादिद्वादशभावगतदशामेशफलम्‌ | 
A ~ 
अथकादशशफलम्‌ 
तत्रादावेकादशभावगतेकादशेशफलम्‌ — 

लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते HI | 

पाण्डित्यं कविता wa बद्धते च दिने दिने॥ १॥ 

जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश एकादश माव में बैठा 
हो तो उसका पाणिइत्य और काव्य-निर्माण करने की शक्ति प्रति 
दिन बढ़ती रहती है । | १॥ 

द्वादशस्थानगतेकादशेशफलम्‌-- 

्ाप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छसंसगेकारकः | 

काझुको बहुकान्तश्च क्षणिकः कामलम्पटः ॥ २ il 

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वादश भाव में बैठा हो तो 
वह मनुष्य म्लेच्छों का संग करने वाला, कामी, बहुत सुन्दर, 
चञ्चल और काम से लम्पट होता È Il R N 
| : लंग्नगतेकादशेशफलम्‌-- 

लाभेशे संस्थिते लग्ने घनवान्सात्तिको महान! 

समदृष्टिमहावक्ता AA च भवेत्सदा ॥ ३॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेद लग्न में बैठा हो वह धनवान , 


बड़ा सात्विक, सव पर समान दृष्टि रखने वाला, वोलने वाला औँ 
ला 
कीड़ा करनेवाला होता है || ३॥ : iid 


भावफलाध्याय: ५ 


'द्वितीयपञ्चमभावगतेकाद्शेराफलम्‌-- : 
लाभेशे च घने पुत्रे नानासुखसमन्त्रितः | 
पुत्रवान्‌ धार्मिकर्चेव ` सरसिद्धिम्रदायकः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वितीय या पञ्चम भाव में 
Wap हो तो वह मनुष्य नाना तरह के medi से युत, पुत्रवान्‌, धार्मिक 
ओर सत्र कामों को साधन करने वाला होता है ॥ Y 
तृतीयचतुर्थभावगते काद्शेशफलम्‌-- 
लाभेशे .सहजे तुर्ये तीर्थेषु तसरो भवेत्‌ । 
कुशल: JARAJ केबल शझूलरोगवान्‌॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकाद्शेश तृतीय या चतुर्थ 
भाव में बैठा हो तो तीर्थ में जाने वाला, सब कामों में चतुर और 
शूल नामक रोग से युत होता हे ॥ ५॥ 
षष्ठमावगतैकादशेशाफलम्‌-- 
लाभेरो षष्ठभवने नानारोगसमन्वितः। ` 
wd सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ।। ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकाद्शेश षष्ठ भाव में बैठा हो 
तो वह नाना प्रकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, 
परदेश में रहने वाला और नोकरी करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
सत्तमाष्ठममादगतेकादशेशफलम्‌-- 
| लाभेशे सप्तमे रन्ध्र भार्या तस्य स्प॒रूपिणी । 
` उदारो धनवान्कामी भूसुरो भवति N ७॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश सप्तम या अष्टम भाव में 
बैठा हो तो उसकी स्त्री सुन्दरी होती है, तथा स्वयं वह उदार, 
घनी, कामी और निश्चय करके ब्राह्मण होता है ॥ ७॥ 
नवमदशममावगतेकादशेदफलम्‌--- 


तेरो गगने धर्म राजपुत्रो धनाधिप ` 


५२ लोमशसंहितोक्त 
चतुरः सत्यवादी. च निजधमंसमन्वितः ॥ ८ ॥ 


जिसके जन्म काल में एकादशे नवम या WE भाव में 
बैठा हो तो, वह राजा के पुत्र अथवा eb के स्वामी, चतुर, सत्य 
चोळने.वाला और अपने धम से युत होता हे ॥८॥ 
: इति “विमला? व्याख्यायां तन्वादिद्वादशमावगतेकादशेशफ्म्‌ | 
` ` अथ द्वादशेशफलम्‌ C 
तत्रादौ द्वादशषष्ठभावगतद्वादशेशफलम्‌---- 
व्ययेशेऽरिव्यये पापी माठ्शृत्युबिचिन्तकः | 
क्रोधी सन्तानदुःखी च' परजायासु लम्पटः ॥ १ ॥ 
`` जिस जातक के जन्म काल में द्राद्शेश षष्ठ या द्वादश माव 
में बैठा हो वह पापी अपनी माता की मृत्यु को चाहने वाला, क्रोधी, 
सन्तान का सम्बन्ध लेकर दुखी और दूसरे की स्री के साथ मौज 
उड़ाने वाला होता है ॥ १ ॥ 
लग्नसतममावगतद्रादशेशफलम--- 
व्ययेशे सदने लग्ने जायासौख्यं भवेन्नहि । 
gel कफरोगी च धनविद्याबिशारदः || २॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश लग्न या सप्तम भाव 
में स्थित हो वह e सुख से रहित, दुबल, कफ रोग से युत, धनी 
और विद्याओं में निपुण होता है ॥ २॥ 
द्वितीया्ममावगतव्ययेशफलम--- 
व्ययेशे च धने रन्ध्र विष्णुभक्तिसमन्वितः | 
ase: प्रियवादी च T: सर्वे: समन्बितः || ३ ॥ 
EIS जन्म काल में व्ययेश द्वितीय या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य Ry भगवान्‌ का भक्त, धार्मिक, प्रिय बोलने 
वाला और सब गुणों से युत होता है a . 


_ भावफलाध्यायः ˆ ५३ 


` ` तृतीयनवमभावगतव्ययेशफलम--- 
भ्रातृहवेषी Aa mee NAAT: । 
व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषक: ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या नवम भाव में व्ययेश वैठा हो 
तो वह मनुष्य भाई, गुरु ओर अपने मित्रों से शत्रता करने वाला 
और अपने शरीर को पोषण करने वाला होता है ॥ ४ || 
` दशमेकादशभावगतव्ययेदाफलम-- 
व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्यं भवेन्न हि। 
मणिमाणिंक्यमुक्तामिधेन॑ किञ्नित्समाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में व्ययेश ददाम या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य पुत्र के सुख से रहित तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता 
आदि के क्रय विक्रय से कुछ धन पैदा करने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
चतुथपञ्चमभावगतद्वाद्शेहाफलम — 
व्ययेशे च सुते तुये नीचवुद्धिभेवेन्नरः 
गृहभूमिसुखैहीनो जनन्याः क्लेशकारक: | G 
जिसके जन्म काल में व्ययेश चतुर्थ या पञ्चम भाव में वैठा हो 
तो वह मनुष्य नीच बुद्धि वाला, US तथा भूमि के सुख से रहित 
और अपनी माता को क्लेश देने वाला होता है ॥६॥ 
सुविदित “द्रभङ्गा” ख्ये प्रान्ते पत्रालये “बहेड़ा” ख्ये | 


“जरिसो? नाम्ना नगरं भूदेवावलिसंवलितम्‌ ॥ 
अकरोत्तत्र निवासी श्रीमद्‌ “बलदेव? शार्मणस्तनयः | 
शीलाच्युताद्नन्दो मावाध्यायार्थरीकनं हिन्द्याम्‌ ॥ 
SARTA काशीस्थायामुत्तीय राजकीयायाम्‌ | 


ग्रतिंखण्डं प्रथमायां श्रेण्यामाचार्यपश्चिमं खण्डम ॥ 
RRR CO a 


uy लोमशसंहितोक्तमावफलाध्याय: । 
cie : ल्लब्धो ce रीपन्‌?? सुहेमपद्कं 
स्प्रथमायां. wee? “रीपन हि च। 
अथ लब्धश्च विहारे ज्योतिष-साहित्य-शास्त्रयोमध्ये || 


आचार्यस्य च पदवीं पोष्टाचार्यामिधानिकां कारयाम्‌ | 
साम्प्रतमन्तेवसतोऽमुष्यामेवानुशास्मि भूयिष्ठ || 


श्रीराम साधु! संज्ञक-संस्कृत-विद्यालये famil 
इत्येवास्त्यस्माकं संस्तवज्ञानोत्क ? संस्तवः कश्चित्‌ || 


इति लोमशोक्त“मावफलाष्याये” “द्रमङ्गा”मण्डलान्तगंत“जरिसो? 
ग्राम-निवासि-ज्यौतिषाचारय-पोष्टाचाय-साहित्याचार्य-- प्रास 
“दीपन्‌स्वणपद्क-काशीस्य“शरीरम साधुकृत महा- 
विद्यालय ferea व्योतिष-साहित्य-शास्रद्वयप्रधाना- 
ध्यापक do भ्री“अच्युतानन्द” का शा्तिणा कुता . 
. . “विमला? संज्ञकमाषारीका समाप्ता | 


समासोऽयं लोमशसंहितोक्तमावफलाध्याय; । 
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| अथात्‌ 
झटू काय पदाथ आई आणा AZIA पारणाम 
भमिस्थप्राणाच्यी वर्गावर कपा प्रकारानं कां हाता "e 
अञ्चा प्रकारच्या पांच प्रश्नाच्या वतमान. शाळांचे छ 
|. अनुसार सयुक्तिक उत्तरांच्या गंध 
= श्री भारत धर्म मंहामडळ प्रधान कार्यालयं. 
M4 कार्शाद्वारा उत्तम ठरविला | 
EIU M | 
- ज्योतिपरत्न do श्रीनिवास महांदवजों शम्मो 
` राजज्यातिपो रतलाम निवासी यानो ` 
सोकापकाराथे स्वकीयं ` 


e^ (cs. 


श्रा भुवनश्ररीप्रिंटिंगपस रतलाममध्ये छापून 





ताता 





E प्रकारात कला . 
| प्रथमवार ५०० मुल्य ॥)आठभाण BS 
। ` याच छापण्या वगेराच सर्वाधिकार प्रकाशकाने $ 
. a | 
ठवल STER सन- 9... ^ 
स्वाधीन Sae आइ सनः ६२११. — i 
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अर्लादड फल ज्योतिष WEET साशक्षित रोकाचा अनुभब 
. नसल्यामुळ भरेवसां नाहीं, या मुळ फल ज्योतिषद्याखराची लो- 
का कडून लाक ARAA गणना होउलागटी, आणि अनभच 
q धतल्यान असाहाणा ` स्वाभाविकचआह- परंतु सूज्ञ मनुष्य 
AR करून पाहताल त्तर त्यांना स्पष्ट अस दिसन WES 
` -कॉ, जर सूर्य चद्राचे उदय ठराविक कालिहोंतात, भरती NN 
बराबर वेल्वर होते प्रहआपल्या नियामित गतोने विविक्षित 
वेळांत आकाशांतून मगे कमण कारेतात. चंद्र सुयीची अहण 
agla गतान नियमित कालाहातात, सूयोदयाने कमल N- 
SARTA चद्रादय'न कर्मादिना SRRA हात चद्राच क्षय 
वाद्धंकलांचे अनुसार सामल्ताच पत्रांचा दाय दाईत्व होताच. 
इतकच WRIT अशीं अनक फळे फुलं दर्खाल नियसित्रवेळांच 
येत्तात, तर बाकं।च्या गोट अनियामत काली कशा घडतांदर 
सवेगाष्टा नियामित aea :घडल्या पाहिजेत हाजर सिद्धांत 
आहे तर फल्ज्यातिष हे एक शास्त्र आहे दे हां खर आहे; म्ह- 
णून आण्यांचे जन्म सत्यु, NENA, सतती संपाते मिळणे 
बेरे सर्द प्रकार क'लानु रो घान सुदंणज हां च्या  विशिष्ठ प्रकारच्या 
स्थिति प्रमाण घडल पाइेजत यांत संशयनाहीं आण [ERE 
लक्षपूवेक प्रादिळे तर सामाल्य विचारा ना असे काचितच आढळेळ 


(२) 


कीं, ज्यांचा जन्म राशा दिवा जन्मल्मा पासून ज्यादळी गुरु di 
12८1 १२ किंदा मंगल ७ | ८ 1 १२ | ७ किंवा शागई | ८ 
तथा qiz सार्तात आळ असल cuu zz dU sag 
अनुभव STET भाला काचितच असेल. जरसामान्यरित्या अचा 
फलांचा अनुभव प्रत्यक्ष दृग्गोचर सवास हाता तर ARS RE- 
गतितजर gaaja विशिश्फल कां होऊ नये? यांत हांचो चूक 
चाही चूक आहे अनुभव धणाराची जरसटतव्यासंगांनी अशुभय 
चतल्यान अनुभवास-सत्यता न आलीतर फालितशाज्र WE 
भाइ अस मात्र म्हणण्यात इरकतनाई । परंतु सांप्रत चो 
विण्क्षणारथात अशी आह को सत्या सत्य वरतूचा निणय करा 





नाही त्यांचाअनुभव घतलानाद एकाने उहदरले फाळत शाख 


अमाचा खलभादे ऐकतांच दूसरापण गाडारया प्रवादा प्रमायें 
amia फालित aa खाटआार वस लालाविचारा तुमि खोडे 
कशावरुन ऱ्हटले तोम्हणता अद्दो त अमुक असेच संगत होते 
बाचा ger अनुभव घतला? नाहाँ GUTED तरखर फत 
ज्योतिषावर भरंवसा नठेदणारे टाक आताच्या काEिच आहेत 


अस नाह, पुढा दखाल चांगल्या .वैद्वान मेडलोतसुद्धा असेखे- 
WRIT, मासद्ध रुरकृत काव्यप्रथ विश्वगुणादश याच्या epu 
च्या फलज्यातंदादराविश्वास नव्हता तो णय-- 


वर्णा खत सदर द्वा went अनानां फलात यांदतदानां दस 


OORA दायं | नफलाते यादे रुप द्रष्टरेवाह मोहम हरात घन- 
मिदव हंत देवज्ञपाश: ॥ १ T 


अस म्हणता. याकारणानी आमचाभरवसानार्ददा ! 





(३) 


aeaa na 
विचार करण्या सरखा गाष्ट आह याशछाकांत फालतशास्नावर काह 


काड माजर अक्षपनाहा आक्षप आह आमच wig आदिचारि 
SARANA जाशायुवावर जाराबुवावरच आक्षपानी फाटत 
रात्रावर दूषण ग्रतनाहा, आणा असावद्वान शास्राला दपण दत 
नादात कदाचत घटाकाभर अस पणमानळकां, विश्वगुणादशकार 
फाळत गात्र मानात नव्हत तः त्यांच नमानण्यावर WIESE 


शास्र मथ्याहाउ शकल हकदापनाहों पट्टा जर ARIAZ 


"1.2.2 Y 


अवतार .हात स्यांनापण काण कलंक लादला काणा मिथ्या 
वासुदव वगराम्हटल अस अनेक AAA म्हणत हात त्या 
वरून काय रामाच URA आणो कृष्णचन्द्राचा कृष्णत्व अंदादतार 
स्वरूप असत्य ह्वाउनगला?तसच जर एकाद्यान हास्यांत नारकांत 
कथा शास्रावरपण आक्षपकळाअसल ता हास्यास्पदच SITE | अस्तु. 

असा उत्तरानो जर निरुतर हात तर असा प्रश्न करत कि 
इतक्या SİTAT असणार आकाशांताळ ग्रह मनुष्यावर कसा परि- 
णाम करूं शकतील! ग्रहांचा मनुण्यांसा काय संबध आह त कां? 
शुभाशुभ फल: दतात, ग्रह काय आहे त्यांच्या शांतीच्या यागान 
फलांच्या पारणाम कां कस बदलतात असे अनक प्रश्न करतात, 
त एकणारास खरं अस वाटतं व त्यःचो करपनापण समाधानदा- 
रक उत्तर न मिळण्यान अशाच होते तस झाल्या मुळे दिवस! 
दिवस अशा लाकाच्या संगती मुळे नव शिक्षिताचाफालेतशास्रावर 


विश्वास कमा हात चालला ह पाहून. 
अशा ळोकांच्या शंकाच समाधान अवश्यमेव कांही अंशी बहव 
म्हणून आम्हा था विषयावर RA लिहणारास कास लां लिहणारास बक्षीस लाजले. 


— > 


PITTED ST TRENT ROCCE TEST 
सब हिंदुस्तानांतून मराठी, हिंदी, गुजराथी धेरे भाषातून q- 


(४) 


कूण १७ aa आले ते भ्रक्षेत्र काशी येर्थाल श्राभारतधर्म 
महामडल महा परिषदा मध्य महा मड्रोपाध्याय पंडित सुधाकर 
शाञ्नोद्विविदांजी आदि करून विद्वान मंडली कडून तपासळे जाऊन 
त्रीयुत ज्यातावद अव्दूळअर्जाजखान वर्जारखान हल्लीचे निवास 
स्थान सुम्वई व श्रायुत said पडित कृष्णलाळजी चाने 
भळसावाळ यांचा दान ANA उत्तम ठरून त्यांस बक्षीसे देण्यात 
आल, त्यांपका आयुत ज्या० अब्टुलअजीजखान यांचा हा 
मराठा भाषताल lia आम्ही छापून प्रसिद्ध केले आहे. छाप- 
खान्याताळ नाकर लोकांची भाषा मराठी नसल्यामुळे ळ च्या 
ठकाण ऊ आणी च्या चे ठिकाणी चा वगेरे दोप पुष्कळ राहिल 
आहत, RY ज्या चूका AM आहेत को त्या मुल मजकर सम- 
जण्यास अडचण पडल अशांचे शुद्धिपत्र id सोबत जोडले 
आहे. निबंध विन फल शास्त्रा बहुल वाचकांचं थोडे तरो समा- 
घान झाल्यास प्रकाशकास अती समाधान qii 


ह काशक 


. ज्या।ते।वद्‌ क्रानवास महादचज्ञा शामा. 
NSWITSIR रत्न, राजजाश--रतलामचाल, 
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१ ग्रहकाय पदार्थ आहे? 


आपण अशी कल्पना कर की, आकाशांत लब्कावाधि भेल 
qid पसरलेळे धुके आहे. हे धुके थंड वाफेचें नसून अत्यंत 
उष्ण अशा दायूच आहे. यामध्यें उष्णता इतकी आहे की तो 
आपल्यास अवगत असलेल्या कोणत्याही यंत्राने मोजितां यादया 
ची नाही. हे धुके जो वेग आपल्या कल्पनेच्या बादर आहे, अशा 
अघटित वेगाने वाटोळें गरगर फिरत आह. अझा प्रकारे 
फिरत फिरत त्यांची उष्णता कनी दत जाते, आणी त्याची सयोदा 
सवे बाजूनी आंखडत जाऊन तें आपल्या मध्यबिंदूकड ओढिल 
जाते, आणो संकाच पावत असतं. आपणांस आतांपर्यंत गाते 
शा्रांतळे ज शोध लागले आहेत, त्यावरून पहिलें तर हे धुकं जस 
जसे आंखडत जातं तस तसें अधिकाधिक वेगाने S लागते. 
या वेगाच्या योगानें त्याची देद्र-पराङ्गसुख होण्याची दाक्ति वाढून 
त्याचा मधून एके जागां pb जमून त्याची बनलेली अशा वाटोळी 
कड़ी उत्पन्न होतात, आणाती मध्य बिंदू पासून बाहेर निसटतात. 
अक्षी अनेक कडा गुरुत्वाकपणाच्या नियमानें एकत्र होऊन त्याचे 
गोल बनतात. हे गोल अत्यंत उष्ण अशा धुक्याचेच प्रथमतः 
असतात. अता "एकादा मध्यवता प्रचेड गोळ असून त्याचामधून 
निसरतेल्या साओों evi एकक असे आणसो गोल बनतात, . 


ls ^ 


(3) 


PPP na] Sr 
आणी ते-स्त्रतःच्या अंगच्या म्हणजे कद्रोन्सुख आकर्षण दाताने 


आणी मध्यवर्ती प्रचंड गोलाच्या आकूएणान त्या मध्यवती गाला 
भोदती फिरत राहतांत. मध्यवर्ती गाल अत्यत T कचळ वायु 
मय वनन सारखे जळत आहेत अशा पदाथीचा बनलेला असतो 
मध्य गोला पासून निघाळेले जे अल्पगोऊ तही प्रथमतः अशाच 
तऱ्हेचे असतात; पण ते लवकर निवत जातात. या लहान गार 
मधून आणखी कडी निघून ताँ तशींच त्यांच्या भावता 1फरत 


राहतात, अथवा त्यांचे गोल बनुन ते या लहान .गोला भोंवती 


उपग्रह म्हणन फिरतात. मध्यवर्ती मुख्य AAA गोळ किंवा नि- 
रंतर पेटणारी प्रचंड भट्टी म्हणजे सूय होय.त्या मधून निघूनवनलेले 
लहान गोल हे ग्रह हात. त्यांतील कित्येकांभावतीं. धृम्नमय कडी 
फिरत आहेत;-उदाहरणार्थ शनी. कित्येकां भोंदर्ती या कड्यांचेच 
बनरेला लहान गोल म्हणज उपग्रह फिरत आहेत.या लहान आणी 
मध्यम गोलं ऐका कित्येक अगदी थंड असे मुण्मय गोले बनले 
आहेत. उदाहरणार्थं आपला चंद्र. किलेकांचा पोटांत उष्ण तेच्या 
योगाने सवै पदाथ SERT अथवा रसमय आहेत, परंतु बाहेरच्या 
वाजूला थड झालेल्या पदाथाचे कवच घरलें भाहे. त्यावर जीवांची 
वश्तादी झाला आहे. आपली पृथ्वी, मंगळ व कदाचित्‌ शुक्र आणि 


S द मह अशा प्रकारच आहेत. कित्येक अद्याप बहुतेक धुन्नमय 


असून उष्ण आण प्रकाशमय आहेत. जस गुरू-आणि शनी. श- 
नीची कडी तर केवळ धम्रमय आहेत. शनीचे व गुरूच उपग्रह- 


निदान त्यापैकी काहाँ तरो-पृथ्वो सारे fares असतील. । 


र नयम्‌ 


^ 
ex 


(3) 

आकाशाचे कांहीं भांग जस डोळ्यानी तसेच दुर्बिणीने हा 
दिसतात. म्हणज जणूंकाय तेथे स्वयं प्रकाश मधाचे तुक्डेच आहेत, 
किंवा तेजो रूप धृलोनें ते भरून गेले आहेत. त्यामध्ये प्रथक २ 
तारे मुलींच दिसत नाहीत. अशा आकाझातील SR धमावर्त 
& नांव देऊं. कित्यक तारे हा अस आहेत कीं, त्या भोवती प्रकाश 


~~ 


मान धुमां चे मोठेआवरण दिसतें.असाताख्ांस धूमाइत्त १तारे असम्हणं. 
धेमावतीपेकी काहच्या आह्वति वतुळ किंवा दोघवतुळ आहेत, 

व कांद्दी वेड्या वांकडया आइतानी अंतरालांत पसरलेले आहेत 
ताऱ्याची मूळ उत्पात धूम.द्ता पासून झाला असावा असा ज्योतिष 
qra वेत्त्यांचा तकं आहे. स्व तारे एक वेळ धूमाव्ताच्या स्थितींत 
होते. रंगपटद्ट दर्शक यंत्राने धूमावता कडे पाहिल असता अस 
-दीसून येते कीं, ते वायुरूप पदाथाचे बनळेले आहेत, व लांमध्य 
हैद्राजन व नैग्नोजन यांचे विशेष ग्राचूय आहे. हे वायु तापून स्वयं 
प्रकाश झालेले आहेत अस या NA सिद्ध हात. प्रथम एक 
gura स्वतःभोवती फिरत आहे असं कल्पिल्यास कालांतरानं 
तो जसजसा थंड होत जाईल तसतसा त्याचा संकोच हातजाईल 
व त्यांच्या मध्यापाशी विशेष घट्ट व म्हणून पशष PS असा 
वायु गोल उत्पन्नहोईल. या मध्याकड इतर सवे भाग ओढिल जा- 
तील, व जों जो त्याचें संकोचन हात जाईल ताता त्यचा सारता 
वाढेल, व त्याचें तेज अविक प्रखरहाईल. अस झाल्याने मध्यएक 
आतिसांद्र वायुरूप Wu व त्या भावती तप्त वायूच आवरण अशा 
त्या धूमावतीस स्थिति येईल. म्हणजे त्यापासून XQ UN 

NITET greed 





(9) + 
rr TIL 
यापुढे तो धूमावर्ताच्या मघल तारा व डिक राहिलला 
धूमभाग फिरतां २ चपठा व कांठांशीं पातळ असा होईल मधल्या 
तऱ्या भावतो त्याचे एक'कडेःबनेल, व तें कडें अधिकच वेगाने 
फिरू लागेल. कड्या पासून अंशुविक्षेप, सुरू असल्याने ते लवकरच 
अड होईल, व त्याचा यहच्छेने जा भाग प्रथम अधिक सांद हाईळ 
` स्थाभावती कडयाच सर्वभाग आकर्षिले जाऊन त्याचा एक गोल 
बनेळ, हा गोल जा पर्यंत वायुरूप असल तोपंयेत त्याच्या संको- 
«ri त्याची उष्णता व तेज हीं वाढतील, व त्याची स्थिती मध्य 
गोला प्रमाणेच बहुतेक असेल. या रीतीने मधल्या सूर्याभोवती हा 
प्रह उत्पन्न होइल. तो प्रथम सूर्यसदशच असेल, व तो मोठा असेल 
तर त्या पासून याच रीतीनें एक किंवा अधिक उपग्रह उत्पन्न 
होतील, मधल्या सूर्यभोवतींद्दी याच रीतीनें एका मागून एक अनेक 
HE उत्पन्न होतील, व या प्रमाणें सूयै ग्रहमाला तैयार होइल, A- 
पल्या सूये मालेची अशा प्रकारें थूमावर्तोपसून उत्पत्ताझाली असावो। 
तारे किंवा सूर्य व त्याभावतालच्या अद्वोपअहमाला यांचा या 
प्रकार धूमावती पासून उत्पत्ती झालो असावा, असें लाप्लेसनामक 
जो नामांकित गणिती हाऊन गेला त्यानें प्रथम कल्पुन गणिताने 
या कल्पनेची सुसंभाव्यता दाखवीली. gui या विषयासंवधानें थोडा 
भाविक शोध लागला आहे, व मूळ धूमावतकसा उतपन्न हात असावा 
E निवा एक उपपत्ता स्थापित दोत-चालली आहे. ती अशीः= 
` विश्वाचे सवेभाग आरंभी द्रव्यखंडांनी भरलेले असावे, या द्रव्य 
खंडांचे. आकार भिन्न भिन्न असावे, म्हणज, कांडी द्रव्य खडे qum 
पाई स्पून, ब काई मभ्यम आकाराची असावी, जरी कोप्या 


[५] 
एका कगे हों aA? खत्थानों fer अस कल्पिलं, तरा 
पररुररांच्या गुरुत्वाकर्षणाचा क्रिया त्यांवर घट्टन त्यांमध्ये गाति 
उत्पन्न झालाच पाहिज. या गतीमूछें जवळ जवळची ARS पर- 
eies आकापिंलीं जाऊन त्यांच मोठे समूह यनतील, द भिन्न 
qaa एकमकांकड आकर्षिले जाऊन त्यांचे ओघदांगंतरांत वाहू 
Emä. या कारणांन अःरेभा पासून विश्वाच्या सब भागंत द्रव्य 
खंडांच्या समूद्दाच लहान माठ प्रवाह सदोदित वाहत राहिले 
असाय कोणत्याही एका समूद्दाताळ द्रव्यखंडं परस्पराचर झाघात 
पावून त्या यागे उश्ण्ता उत्यन्न हात असावी. या डष्णतयुळे कांडा 
Kads वायूरूप होत असावाँ, कांदींच आंतील भाग द्रवरूप U- 
हून त्य़ांमांवती वायुरूप वडनं उत्पन्न हात असावें, व या कारणाने 
इ्रव्यखंडांच्या समूहास उष्णत सुळे स्वयंप्रकाश प्राप्त हात असावे. 
जेव्ह एका समूहाच्या आघ दुसऱ्याच्या आघाशां आघातं पावल; 
तेव्हां तर त्या आधाताणसून फ'रच तांत्र उष्णता उत्पन्न हाइल 
q विश्वाच्या एका प्रदेशांताल सर्व समूह एकमेकांवर आपटून एक 
वट झाल्यास उत्पन्न झालल्या उघ्णतनं त्यांच्या संव द्रव्यांस वायू 
रूपता यईल. या प्रकारे एक मोठा धूमावत उत्पन्न होईल या प्रमाणें 
अंतरालाच्या भिन्न. प्रदेशांत प्रव्यखंडाच्या प्रचंड आघां पासून 
आरंभी अनंत धूमावत उत्पन्न झाल असावे, व त्यापाटून पुढें तारे 
. उत्पन्न झालं असावे. अद्यापिही अनक धूमावतं नवे उत्पन्न हात 
' भसतोल, व ज आति विस्तृत धूमावत इह आहेत त्यांपासून ता- 
प्यांची उत्पात्ते चाळूच असेल, तसंच इव्यख्ंडाच अनेक विज्ञाल 


i 








(&) 
आव अद्यापि स्वतंत्रपणे ठिकठिकाणीं. सोठ्या देगाने वहात अस- 
js, व किल्येक ठिकाणीं दूरदूरची अवशिष्टद्रव्यखेडे एकमेकांकडे 
वलन त्यांचे नवीन समृहदद्दा उत्पन्न हात असताल, ज्यास आपण 
घूमकेतु अशी सज्ञा दता त या प्रकारच आघारूपान वाहणार T 
खंडाचे समूहच आहेत, अस अनेक प्रमाणावर्न [सद्ध ह्य 
कित्येक प्रसंगा आकाशांत अकस्मात्‌ एकादा नदा CIATAT 
तारा कांही दिवस दीसतो, अशा ताऱ्याची एका एका उत्पात्त 
होण्याचें कारण अस दिसतं कीं, समारा समोरून यणाऱ्या दान द्रन्य 
समहांच्या वयवान्‌ प्रवाहांची एकाएकी टकर हात असावा, 
ताज सुळे प्रखर उण्णता उत्पन्न होऊन त्यांचा द्रव्य स्वर्य अ्रकाश 
वायुरूप हात असावीं.,, 
या प्रमाणे द्रब्यखंडापासून धूमावते, धूमावताप (सून धूमादृत्त 
तारे, त्यां पासून सूय व ग्रहमाला, अशी क्रमेंकरून उत्पत्ति हत 
असावा असें पुष्कळ प्रसीद्ध उ्योतिःशास्रवत्त्यांच मत आदे, Wu 
ga C ग्राह्म हात चाळले आहे | 
ज फरफार घडत आहेत, ते फार सावकाश घडन येतात. 
अस प्रकार राजचराज आढळुन यत नाहींत. कित्येक घूमकेतु.नवे 
झाळ आण.कत्यक काठ नाहास झाल शस आढळन आलं आहे 
maa तारहा.नष्ट झाळ आणि.कित्यंक पहिल नसतांना नवे देस 
छागले, असं ही दिसत. त्याच प्रमाण कित्येक तार्‍्यांच रगफिरळे 
RAHA तज कभी झाल, आणि किल्मकांच-तजञ qme असही 
2 आल डू कित्यक,ताऱ्याच-तज, कांही दिदस; नियामत 
पातजात आणि SL ESSE दमा देत. जात SR झा” 
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(७) 
हळते. परंतु प्रथमतः उष्ण धुके दिसत असून मग त्याच्या पासून 
_ निरानैराळे गोळ वनत जाणें, म्हणजे एकादी नवीनच guae 
बनणे हें सानवी जातीच्या एकंदर आयुष्यांत दी दिसून ad a- 
शक्‍य आहे. कारण ही घडामोड हळूहळू कोटयावधी वर्षे NAAN. 
दुसर असें आहे कॉ, तारे हे एकमेकांपासून प्रचंड अंतरावर 
झसतात. यामुळें एका ताउकाच्या प्रेद्शांत el प्रचंड घडामोड 
जरी हात असली तरी ती दुसऱ्या ताऱ्याच्या प्रदेशांत दिसण्याचा 
संभव नाही. प्रत्येक ताऱ्यांचे सभोंवती ग्रदमाला खास असल्य 
पाहिज; पण ता आपण कल्पनेनेच जाणावयाची आहे. झ्याप 
एकाही अन्व सूयीचा ग्रह आपल्यास. दृश्यझालला नाहीं. न जाणा: 
qaaa हषी पक्षां अत्यंत जास्त शक्ताच्या अशा दुदिणा आणी 
इतर यंत्रे निघून या गाष्टीदी आपल्यास दृश्यमान द्वातील.! 
आकाशा मध्यें लहान मोठे असे सतेज AT अनेक 
आहेत. त्यांस ईगरेजामध्यै ''नेव्यूटा” असे म्हणतात त्यांस देशी 
भाषेत dur असे नांच. muss आहे. मुगनक्षत्रा मध्ये उशी 
एक मोठी नाह्यारेका आहे. आकाशगंगे मध्यें तर असल्या नीहा- 
रिका पुष्कळच आहेत. प्रथमतः अशी कल्पना केला होती Ul, 
ह्या नाहारिका म्हणजे फार जवळ जवळअसलेल्या किंवा दिसणाऱ्या 
ताऱ्यांचे समुदाय हात. डोळ्यांनी तसे दिसतें खरें आणि काही 
जीद्वारिका तश्चा आहत ही. साधारण शक्तिच्या दुर्बिणीतृन पाहिलें 
,क्षसतां या नांह्यारिका म्णजे जदळ जवळ IRFS असंख्य-तारे 
झसावे असा भास होतो; wig मोठ्या. शक्तीच्या दुबिणीतृन 
अवलोकन! केल्याने आणि दुसऱ्या नवीन यांगिक NIST पाहिल्या 


| FANART आले आहे को, आपढयास ददयमा AIRT आल आहे की, ऑपटप्रास दय 


(4) 





mene el 
दृश्यमान असणा 
ऱ्या. बऱ्याच sp CRI केवळ JAAA आणि तंजामय पदाथ संच 
य आहेत. प्रथमतः या संत्रंधानें जयोतिपांनी कवल कल्यनाच कल्या 
होत्या, या कल्पना जरो बऱ्याच अंशी खऱ्या अरा भासत हो” 
रया तरो त्यांचा उलगडा चुतो दुर्वांग जरो किताही मोठय़ा शा 
व्कीची असज तरि तिव्यावहन eum Ut दाणे अराक्य आहे. या 


, सुळे शनोच्या कडथांचे प्रत्यक्ष प्रमाण उप्रोतिषांच्यां पुढ दाते 


वरी तार, gå आणि त्यांच्या ग्रहमाला हैं काय आहे आ'ण हे प्र: 
चड URS WS कस, याची खरांकल्पना करण्याचे धाडस को 
णी कलं नव्हत, परतु आतां शोधांचा, कडानाचो. यंत्रांची. 
आवि नाना युक्तींचो मग्रादा फार वाढली आइ. "UNI 
CE म्हणज पदाभापासून पडलेल्या प्रकाशांतांल रंगावरून प- 


दाथ आडखण्यावे येत आगे फोडा ही यांच्या साह्यान अनेफ 
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भवान शे.थ लागले आहेत, आण तार 


 साप्रन्न उत्तन होई 
S 37 
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į | ` कस वनले असावे, या 
STATS" शाधास या दोन Web] मोठेंच साहथ झाल आहें. या 
"i mari सवै श्राय सर gu ढड्याजनस आणित्यांची 
ST" पत्नी यांकडे आहे. या दोघांशी या संदधाच रुप शोध 
छळ आहेत. 
emis qara उष्ण वायुसचय किरा नौद्वारिका यांतून. 
म "wd क्विं Taa झाडां, आगि तसली शकडों qe Ve 
कत त्यांचे गोळ वनले या म्हणण्यास आधार कार्यों अ 
| S9 तर याचे उतर स्पेक्टास्कोप arp 

चाने फेडेत्या पाव शरकाप या यंत्राच्या 
~ ऽ ` ERA शोबांवरन साळवे, जळणाऱ्या पदाथाच्या उदा 
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ळेच्या रंगावरून तो पदार्थअमुक असावा अंस ठरवितां येव. त- 
उदां त्पेक्ट्रास्क्रोप या यंत्राच्या (साह्याने सूग्रोवर, कोणत्याही ता- 
प्यावर अथवा धूमकेतूच्या शरोरांत जळणारे पदाथे कोणते आहेत 
हें सांगतां येतें, त्याच प्रमाणे त्यायंत्राच्या साह्याने. एकाद NR- 
रिका म्हणजे धूम्रसंचय यांत जळगारे पदाथ कोणतें आहेत 
आगि त्यांतून उत्पन्न झालेल्या वल्यांमध्य़ पदाथ कोणतें आहेत z 
Sr सांगता येतें. यायंत्रानें फेलेल्या शाघांवरून असे दिसून आरं 
'आहे कि, या सबीमध्येज पदार्थ जळत आहत ते अगदीं एकच 
edv. तेव्हा यावरून या सर्वाच मूळस्वरूप एकच असून तारा, 
सूर्य, धूमकेतु, «ecu, धूत्रवलय, आणि त्यांपासून त्यांचीं 
अये [नेवून वनलेले ग्रह आणि उपग्रह या सवाचे घटकावयव एक 
सारखेच आहेत, अर्थात त्यांची घटना सवाशी सारखाच आहे 
असे ज्योतिःशाज्न वेत्त्यांनी सिद्ध केळे आहे. 
या गोष्टीचा शोध करणारांना आकाशांर्तालठछक ना दारका 
जी सृगनक्षत्रामध्ये आहे तिचे श्रमपूर्वेक आणि मोठ्या काळजीने 
निरीक्षण केळे आहें. या धूमावतोनी मध्य एक फार चकचर्कात 
ठिकाण दिसते, तें उत्तम दुर्िणांतून पढि असतां तेथें चार मो- 
ठाले ठळक तारे आहेत असें दिसून येतं. हा प्रत्येक तारा आपल्या 
सूयीएंवढा तरी खास आहे. या प्रत्येक तान्याबरोबर एकेक T- 
हमाला असलीच पाहिज. मागे सांगेतल्याप्रमाणे या मूळच्या धूः 
' सावर्ताचा कांही भाग एकत्र होऊन त्याचे हे चार तारे आणी 
. त्यांचे सवे लटांबळ बनले आहे यांत शका नाहो. याचें कारण हे 


ls 
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तारे आणि त्यांच्या भावती असणार धुकं यांत जळणारे ता 
गदा एकाच प्रकारच आहेत शिवाय असं दिसून आल आहेका, 
या प्रत्यक armia बऱ्याच अतरापयत ना रारिका किवा 
qaia अगदी नाहीसे झाल आहे, आणि त्या ठिकाणी अयदां 
काळेभोर आभाळ दिसते. यावरून या भागांतले VAT एकत्र जु- 
ळून त्याचे हवे तारे वनळे आहत. हे तारे ज्या जळणाऱ्या पदा था- 
च झाले आहेत ते आणि भोवतालच्या थूम्नाभ्प्रदशांतील जळणारे 
पदार्थ हें अगदी एकच आहत अंस RUE SERT आल्यावर हे तारे 

त्यातूनच बमले या बद्दल मुळींच शंका राहत नाहीं. । 

जळणारा धूर एकत्र हाऊन जव्हा एकादा तारा दनत असतो 
तेव्हां त्याचें उप्णतामान फार वाढतं; आणि त्यामुळें त्या तान्या 
च्या रंगोत आणे लाचे स्पक्ट्रास्काप मधन जें रवरूप [दसते त्या 
मध्यें फरक हातात. तापून लाळ झालेला एकादा लोखंडाचा तुकड़ा 
घतला तर त्यापेक्षां तापून पांढरा झालेला तुकडा उप्णता मानांत 
जास्त असतो, हा उष्णतेच्या फरक तापत असलेल्या लोखंडाचे 
स्वरूप पाहन लाहारास वारीक रातीने सांगता येतो. अशाच तऱ्हेने 
ज्योतिपांना ताऱ्यांचा रंग आणी त्यांच्यावर कलल स्पव ट्रारफाप 
मधून पाहण्याचे प्रयाग यांच्या साह्याने एकादा तारा नुकताच बनत 


` 


आह, बनून पूर्ण झाला आहे अथवा निवत चालला आहे, अदा 








रातिने ताऱ्याचे वय ठरदिता येतें. 


.., ताऱ्याची अंगची उष्णता अत्यंत जास्त कव्हा असत, या 
तुऱ्शात्र वत्त्यांमध्ये अद्यापि एकदाक्यता . नाही. 


गोष्ट R आहे की, ताऱ्यामधीळ' पदाथर ज्या 
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देळी झपारधांन रंकुचित होण्याच्या रिथतात अंतात तव्हा 
त्यांच्या भंगी उष्णता अःयंत भरुत. सूर्य हा सांप्रत अत्यत उष्णता 
मानाच्या स्थितींत आहे. परंतु या वरून कोणी असं समजू नर्थ 
वीं, ही स्थाति नुकतींच प्राप्त झाला आहे आणि तिचा काल 
लवकरच संपेल. हो गोष्ट होण्यास फार काल्यबधी लागतो. सूर्य 
या Radier आल्यासाकित्येक लाख--किंवा कोटी---वर्षे ही झाल 
असतील; आणी यापुढें तशींच कित्येक कोरी वर्षे जातील, या 

साठीं सूर्याची उष्णता आतां कमी होऊं रायल, आणि मंग आपल 
दाय Qs, ही काळ्जा करण्याचे आपणास कारण नाह! 

[रण सुय जरां निदत असला, तरा तो गोष्ट अत्यंत! RRI 
पणें आणि फार कालांतराने हाणारी असल्यारळ ता आपल्यास z 
कळणार नाहीं- शिवाय त्या बरोबर आपल्या पांरास्थतात ह फरक . 
पडत जाणाराच. या मुळं सूये जस जसा [नवत जाईल त्या भावान 
पृथ्वी आणि इतर ग्रह यां वरील प्राणिमात्रह्म कमी उष्णतेत रादण्यास 
योग्य असे यनत जाणार नाहीत कशा वरून! 

असें एक सूक्ष्म यंत्र ।निघालें आहे को, त्यावरून एकाद्या 

पदार्थमधन किती उष्णता बाहर पडते हं माजतो येतें. या यंत्राने 
एकाद्या माणसा पासून .अध्यी मैलाच्या अंतरावर त्याच्या अगातून 
किती उष्णता जातें हें हो सांगतां येत! या यंत्राच्या साह्यान 
अभिजित नक्षत्र आणि स्वातीचा दारा यांच उष्णतामान ज्या- 
: तिष्यांनीं मोजिलें आहे.यादोहेपेकी अभिजित तारा आपल्यासजेदळ 
आहे. जवळ म्हणजे किती, तर आपण पृथ्वीवरून तासास साठ सल 
नालणारो. अगगाडी uel, तर AA भभित IR 
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पोहोचण्यास तोन महापद्म वर्ष लागतील! स्वाती. नक्षत्र याहून 
सहापट दूर आहे एकादी मेगवतो. आपल्या पासूनसहा मैलांच्या 
अंतरावर असली तर तिच्यापासून जितका प्रकाश मिळेल. तितका 
पकाश आपल्यास स्वातोच्या तान्या पासून मिळतो. तथापि आप- 
ल्यास स्वाती नक्षत्रापासून जो प्रकाश मिळतो त्यापेक्षां अभिजित 
नक्षत्रांपासून फार कमी मिळतो. याचें कारण स्वातीचा ताश पूणे 
बनला आहे; आभिजित तारा अद्याप पूर्ण बनला नाहीं. अभिजित 
याचें उष्णतामान मात्र स्वातीच्या ताऱ्याच्या. उष्णतामानादून 
जास आहे. आभाजेत तारा अद्याप वालवयांत आहे. आपला 
सूर्य तारुण्याच्या पूर्ण भरांत आहे. खाती नक्षत्राच्या उतारक्यास 
आरंभ झाला आहे, ! 

* ` TAR उष्णत/गान कमा शोऊन तो ऊसजसा निवत जातो 
तसतसं त्याच्यांताल वायुरूप पदाथाचे वरः ऋसी देऊन धातुरूप 
पदाथ जास्त स्पष्ट भासूं लागतात. प्रथमतः कारवन दिसावयास 
लागतो. अर्थात्‌ निखारा विझून गेल्यावर. जसा कोळसा वनता, 

या स्थिति होते. अशा रातिने प्रत्येक तारा निवत चाळला आहे 
पण हं नवण्याचें मान इतके सूक्ष्म आहे को, एकादा तारा अगदं 
जून जाण्यास कोट्यांनकाटी qq लागतात. शिवाय अशा निव- 
S ताऱ्याचा शकोह कमी होते; यामुळे dreerar एकाद्या 
ल्या त जा सत सांफून a 
Me उमर कशावरून£ [मळून ह सुष्टाचक्र 








d cr अनंत काळ चालत. रहावयाच! ताऱ्यातून म्हणजे मूळ- 
एल एकादा बहाना. zer तरतो मित्त जाऊन 
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याचा प्रह बनतो. चंद्र हो एकाद्या ताऱ्याची किंवा त्यापासून €- 

उलेल्या कणारी होणारी अगदी अतिमस्थाति आहे. चंद्र STUNT 

थंडगार आहे. ल्यावर हवा पाणी यांतळे कांद्दीएक स्वाभाविक स्व 

` - die नादी. तो केवळ प्रेतयत्‌ साळा आहे. ! 
धमावत हें आकाशस्थ ज्योतीचे पूर्वहूप हे; या wqe इंग्लदांतीळ 
लाक्रियर नामक ज्यातिषाच मंत अस आइ-बमादत, तारा, अहु, घूस के 
तु, भशाने ह्यांची घटना मुख्यतः एकाच द्रब्यानं भार आई. आरमा 
आकाशांत एवा प्रकारच्या जड द्रव्याचे आंत सूक्ष्म परमाणू पसररू 

ˆ हते.त्यांपासून पुढें हायड्रोजन हा अथवा हायडोजनसारखा उग्ल्षा 
वणेलेख निघतो असा वाय उत्पन्न झाला. झांतळं Ng तत्व 
धूनावर्तामध्ये आगि सूयाच्या अत्युष्ण भागामध्ये qup 
युक्त झालेलं वणलेखावरू आढळत. पृथ्वी वराल द्रढ्यास आप य 
उष्णता लावून पाहिली अत्ततांदी ते उत्पन्न हात नाही. अस, या 
दोन तत्बां पासून सूक्ष्म रजःकण उत्पन्न झाले. त्यांत MAGNA 
कार्वान, आक्सिजन, लोखंड, सिलिकान, गंधक हां तत्वें उत्पभ 
झाली.हे रजःकण सांग्रतही आकाशांत.थोडथोडक नाहंत.सुमारदान 
कोटि अशाने आकाशांतून LÅR पडतात. त्याचं चूण करून 
व तं आतितप्त करून त्यांचा वण लख घेतला असतां त्यांत हाइ- 
डोजन आणि वर लिहिलेली तत्व आढळून येतात. आकाशात 
'हे जे रजःकण उत्पन्न झाले त्यांत आपण अशनि परमाणू म्हणू. 
ते सारख्याच आकारांचे आदत असं नाहीं. त्यांत आकर्षण गति 


a= Ps 


असल्यामुळें त्यांचे निरनिराळे समुदाय बनून त्यांच्या अंगी भ 
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असणगात उत्पन्न होते. या रजःकणससुदायाचिं भाकुंचन ge 


® 


शाउन त्यामुळें, आणि निरनिराळा सभुदायांचें मेलन होतांना त 
परस्परांवर आदळळधायुळें त्यांत उष्णता डत्पन्न डोछन्‌ fe 
भरोभवन हुरु होते. अशा रज:कण समुदायांचे gad वनळ 
आहेत. आणि पुढें त्यांचा तारा बनतात. काहा तारांच्या बद 
हेखांवरून दिसून आठे आहे कॉ. त्यांचे घटक अशान परमाणु 
le! ४० भेल अंतरावर आहेत. या वळून REI पासून तारा 
"नात या म्हणण्यास बळकटी येते. कांही तारांचे qd Se 


धूमावतोप्रमाणें असतात. या वस्न त्या तारा धुमावतीपासून पनून 


भर काळ लागला नाही अस दिसते, घुमावर्त, धूमकेतु आधि 
` पत्त अशनिकण यांच्या वर्णलेखांमध्ये आतिदाय सादुस्य अते. 
सारांश एका अतिसक्ष्य तत्वा "पून हायड्रोजन, त्यापासून अचार 
TOT, त्यापासून धूमावत, आणि त्या पासून ताराव प्रहृ उत्पन्न 
ल आहेत. अत्युष्ण वायुरूपस्थितीत असलल्या गोलांचे धनी 
भवन होऊन पाणी व जमान वगरे होतात. निरनिराळी तत्वें ४ 
शयड्रोजनची रूपांतरे आहेत हा त्यांचे सर्वोचे मूळ एक तत्वआहे. 
' रागरी आकाशाकडे पाईलें असतां तारा बुडता तशा वाटतात 
त्यांस उल्का म्हणतात. अशाच प्रकारच्या मोठ्या उल्कांनी कधी 
कधी पृथ्वीवर दगडांची gig हाते ह्यादगडांस अशनी म्हणतात. 
आपल्यास भाकादास्थ”गोटांच्या द्रव्याचे मत्यक्ष ज्ञान होण्याचे 
साधन काय TE अशनी होत. वाढो त्या संवधेंआपळे सर्व gra 
ARIN आहे म्हणून RUNI फार महत्य होत. metal 
त्यांचा इम कन त्यांची पसेका करण्याच मत्न सांप्रत काळी 
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चालू आहेत. अशर्नीचें ` चाळू आहेत. अशशनीचे रसारन एयकर पृथक्रण कल्यादरून असें दिसून 
आल आह का, त्यांत जरा एग्वोषरील तत्दांइन निराळा तत्वं नसतात, 
बरो त्यांचे संभोग पथ्वाशर आढळत WIRED अस असतात 
egerat, युरोप, S ur अशा निःनिराल्या स्थळी पड्छत्या 
झएनाचा द्ये बहुधां एक सारखा असतात. त्यांत १०० भागांत 
४० भाग सिलिका, २५ भाग घनद&नोय लोखंड, ६ पासून 
८ भाग निकल आणि योर्स wid VIS अद्भत च दुसरी 
सात तत्वे निःग्विया mami SUCI. । 

वर लिएईलल्या दर्णनादरून अइ कसे झाले, कदाच झाले 

ग्रह काय पदार्थ आहे याची कना ६४७. असो ,तर दै म्रदा 

कांची उत्पातिपरपरा देदादिकांतल्या जगदुत्पत्तिसरणीशा मिळते 
आका शापासन दाय, दायपासन आमिं ¦ तेज ), आरना पासून 
बदकें, आगे त्दांपासन पश्चा अशी उत्पात्ते ददादिकांत आहे. | 
प्रह म्हणजे काय? ग्रह घातूचा अर्थ “ ws ^ असां आहे 

या वरून जे सूयीपासून प्रकाश घतात, ते ग्रह असं उघड ठरते 
म्हणन मळुळ, बुध, गुरू, शुक्र व शान, त्याचश्रमाण आपला प॒थ्दा 
ब तिच्या भोवताली फिरणारा चंद्र ह सवे ग्रह आहेत; या सवास 
सर्यापासन प्रकाश मिळतो म्हणून ते द्धगाचर होतात. फळ 
म्योतिषांत सूये, राहु व केतु यांस हा मह म्हणतात. यांत सूये 
स्वयंप्रकाश गयल आहे व राहु, कतु हे चन्त्राचा पुथ्वाभ।वतीं फि- 
रण्याचा मांगे व पृथ्वीदा quist फिरण्याचा मारी x We . 
माथे veia दोन टिकाणी ज्या बिंदुंत मिळतात, ते दोन अ- 
पुरव व काल्पनीक बिंदु आहेतः quis थे E अंग अहत cui 
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ल्न E 
राहु व केतु याँचा फल ज्योतिषांत स्वाकार केळेला नाहीं, उदा 
हरणा्थ qus var. 
२अहांची sers er arn गुण, निरनिराळया 
राशाच स्रामित्वइ्ची कल्पना काणत्या 
आधारावर करा! | 
आकारास्थ agia जीं नांवें दिलीं आहेत, di उगाच कांहीं 
तरो दिलीं नसून त्यांच्या गुणांवरून रूपावरुन वगरे दिलीं अस- 
ला पाहजतअसं वाठत. अमुक RENT अमुक ग्रहाचा शाथ ला- 
चिला म्हणून त्याचे गांव त्या प्रहास था. असा प्रकार पूर्वी झाला 
नसावा. कारण ग्रहांचा हल्लीची जाँ नांवं आपणांस माहित आइत 
त्यांना काहि तरो अथ आइ, व त्या नांवाचा जां अर्थ होता तशा... 
प्रकारचा गुण त्या प्रद्दाच्या अगी आहे, असे प्रत्ययास येते. पुढे | 
ग्रहांची काहीँ नांवे पडण्याची कारण दिलों आहेंत त्यांवरून बाको- 
चाँ नांवं दखील कां पडलीं अंसावी यावल तफ करण्यास वाचकां 
स सोपं पडल, सूयास खग, तपन दिनकृत वगर बराच नांवें आहत- 
सूय रांज'सकार्ळी उगवतो-व सायंकाळी मावळतो. ता जरी 
स्थर आह तरा पृथ्वाच्या दनादनगतासुळ आकाझांतुन चाळतासा 
दिसो, ख म्हणज आकाश व ग म्हणजे गमन करणारायावरू 
न त्यास, गमसं नांच Weg. . 
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पुचोच्या अंगच्या डण्णता दण्याच्या गुणा gá त्यास उपव 
हैं माव «ev असावें 

qd उगवला असतां चोहिकडे प्रकाश पडून NW UR 
भ्द्णून त्यास Raga हे नांव पडले असाव. 

द्रास सोम, शीतद्याति, उडुपाति, verus धगेरे धरोच 
eK भाइत. 

सोम शब्दवा अथै erga असा आहे. आकाशात दिसणाऱ्या 
wi तेजस्य पदाथीत चंद्राइतषा रमणीय दुसरा पदाथ नाई त्या 
तूनद्दो उष्ण कटिबंधांतोल लोकांस सूयाचा दुःसह ताप [दवसभर 
भनुभविल्यावर चंद्राच्या सौम्य प्रकाशाने जा अल्हाद होतो, तो 
बर्णन करितां येत नाहो. भारतवर्षातील कवीना चंद्राचे अनुपम 
ii वणन करण्यांत आपलें सवे वाकूचातुय खच कळे आह 
बद्रलका अमृत आहे, अश्या कल्पना आइ. त्याचा अथ इतकाच 
फा, अमृत हे जसं आनंददायक मानतात तस arag आन- 
इदायक आहे; म्हणुन त्यास सोम असं नांव पडल असाव. 
डडपाते या शब्दाचा अर्थ नक्षत्रांचा राजाअखा आह. उड़ म्हणज 
wu w पाति म्हणजे राजा किंवा मालक निरभ्र रात emerit 
ताल पूर्ण प्रकाशलेल्या चंद्राकडे पाहिल्यास तो नक्षत्रांचा राजा 
किंवा मालक आहे अशी कोणाची कल्पना होणार नाही? अवश्य 
झांळीच पाहिजे. व त्या वरूनच त्यास उड्पात इंनांव पडल असाव. 

wid दाति हें नांव चट्रप्रकाशाच्या शातलतसुळ पडल भसाब 

SX द्य रात्रीस STU देणारा व शोभा दणारा आहे, म्हणन 


*". 








रजनी रूपी ज्ञांचा तो पतांच आहे; अशा कल्पनेने त्यांस रजनी 
बढ़म हें नांव पडलें असावें 
मंगळास अंगारक, राधर, आमि, करनत्र, भोम वगेरे बरींच 


नांवें sm. 
मंगळाचा रंग तांबडा दिसता म्हणन तो ` रजनौरूपी सीने 


साभाग्यसूचक मंगळ तिळकच लाविला आहे कीं कांय! अशा 
कल्पनेने त्यास मंगळ हें नांव पडले असावें. 
अगारकं, राधिर, आमि हीं नांवे त्याच्या तांबूस वणांवरूम 


' ह्यांस दिला गेलीं असावां, 
फल ज्यातिषशात्ञांत मंगळ हा कर ग्रह मानिला आहे 
त्याच्या रक्ततेस अनुसरून आहे. प्राचान पाश्चात्य लोकाना तर 
ह्याला युद्धाची देवता अशा अयीचे ““मार्स” हं नांव दिले आहे, 
चे याच त्याच्या स्थतावरून त्यास कूर नेत हें नांव पडळ असावें 
मगळावर LAIN जमीन, पाणो, -इवा' मेघ, पर्जन्य 
वगर अनक गोष्टी आहेत. मंगळाचे व प्रथ्वोच बरेंच साम्य आहे 
मगळावर प्राण्यांची वस्ती असावी- अशी इहींच्या मोठ मोठया 
` ज्यातपशाज्नज्ञ लोकांची कल्पना आहे. मंगळ ganal sga 
आहे, थ मगळांत आणी पृथ्वीत बरेंच साम्यही आहे, IF 
त्यास भोम म्हणज पथ्वोपुत्र हें नांव पडले असावें 
SUE साम्य, इंदुपुत्र, रोहिणेय वगरे बराच नांवे आहेत 
इष ह शब्द GER बुध्‌ | जाणणे Jar धातू पासून झाला भाहे 
५ AT अथे विद्वान शहाणा असां आहे. यास बुध म्हण- 
"ard कारण त्याचें qata anaia ६ भग्न, सूय RPF ` 


द 
"Ax à 

= * 

i. s. v ~- 
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राजां आहे तेव्हा त्याचे जवळ सदोदित राहून झा्टिनेयमाला मदत 
करण्याचे काम म्हणजे ARERIA काम करण्यासारखेंच.होय 

* सौम्य d इंदुपूत्न याशब्दांचा अथे :एकचः आहे. चेद्राचा पुत्र 
ज्याअथी बुघांस मानिंलां आहेत्या अर्थी बुधांत व चद्रात बरेंच साम्य 
असले पाहिजे. आतो त्यांदोहोत काय साम्य en d: पाईं अलीकडीं 
ळ शोधांवरुन.असे समंज्ळे आहेकी, चंद्रावर जसं वातावरण नाहं 
तसे बुधावरद्दी नाही चंद्रास जशा कलादोतात तशाबुधालाहा हातात 
चंद्रावर जसे मोठ मोठाले पर्वत आहत तसंुधावंरहा आहत 
बद भांकाशांतून' चालत असतां. कांही नक्षत्रांचे wupwdi आ- 
“छादन करितो; या आच्टोदनास:पिधान : म्दणतात , बुधाला 
दोहिणय eri एक नोंव आहे, यां गोर्थचेंः सुळ याः प्रिधानांत आहे 
_धध आणे रोहिणी यांचे एका कारु पिधान झाले असता :स्या- | 
"Reit चद्राविंबातून बुध बाहेर पंडला असे पाडून. रोहिणी चंद्र॑समा- 
` गमापांसून बघ हा पुत्र झाला “अशा कंल्पनंच त्यास रागय 
^X नांव ves असावें. गूरूपत्नी तारा हिचें हरण वेद्रानं करूथा 
[णि तिला बुध हा पुत्त झाला. या'कथेंतली :ताराम्हणजे बस्तुत 
रोहिणो नांमक जी तारा त दाय 


गुरूचा आकार पृथ्वीहून सुमारें +१३०० पट मोठा आह. 

- :स्याचा व्यासः पर्थ्वाच्या व्यासापक्षां सुमार११ पटीनं मोठा आहे 

. जर तो आपणांपासून चंदराइतक्यांच अंतरावर असता तर तो 
पृथ्वीवस्न .सहसूपूणचेद्राइतका मोठा,दिसला असता. एकंद्रांत 

सूषे-खेराजःकरुनःइतरःसभै महांपेक्षा गुरु फार मोठा आइ, म्ह- 
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पूसच रास गुड म्हणजे माळ हें नाव पढछ wu ए हें 


त्य ie. 
रात्रीं प्राराणाऱ्या सवै आकाशस्थ ज्यातामध्ये शुकाइतका 

तेमखी व सुन्दर दुसरा कोणीं सांपढणार मांह. पाञात्य लोकव 
gaa ““-सोंदयोची देवता ” अथवा “ प्रीतीची देवत ” 
erat भयाच “ वानस.” असें नांव आहे, तें यथाथ eig. 

संस्कृत भाषत तंजाला JRA एक नांव आहें. WI 
थाप शुक्र असें नांव पडलें असावे. 

शुक्रास enm असेंही महणतात, अनोतीनें दुसऱ्याचा ना- 


A करणाऱ्या देत्यांत निशाचर म्हणतात. चोर निशाचरच आ 


हेत कारण ते बहुतेक रात्रीच लोक बेसावध असतां चोऱ्या कारे 
तात. शुक्र हा सूर्यापासुन परम अंतरावर असतो तेव्हां रात्रीं १० 


` बाजतां मावळता. साधारणपणें १० बाजपर्यंत राकजागृत असतात . 


दा मावळतो म्हणजे चोरांस एक ग्राकरे सुचनाच देतो कां आता 
तुम्हा आपल्या उद्योगास लागा, कारण आतां बहुतेक लोकाने- 
जरु. शुक पहाटेस क्षितिजावर दिसूं लागता तेव्हां तो चोरास 
S सूचनाच देतो को, आतां आपे काम आटोपा, कारण लोक 


'जाग होतील. यावरुन त्यास देत्यगुरु X नांव पडळ असावे, 


LS . ^. qi *w # >.0७ क ^ 
ws मंद, शाक, सूर्यपुत्र वगरे बराच नांवे आहत. रानो व मैंद 
या रानी शब्दांचा अथ एकच आहे, आकाशांतील त्याच्या संद 
गताविरून त्यास हों नांवें दिली गेला असावी "d 

« त्यास सूयाभें।य 
एक प्रदक्षिणा करण्यास २९०४६ qd लागतात. > 





भरि व सूर्य पुत था दोन्ही शाच्या sid एक ert. | 


| 
| 
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गानारा ज्या अथी सूर्याचा पुत्र मानिला आइ, त्या अथी सूयोत 
च दानांत कांहों तरा साम्य असलेच पाहिजे. सूयनाळेत सूर्य खे- 
राज करून एकदर आठ अड आहेत. त्याच प्रमाण TABET 
आठ उपग्रह असून ते त्याच्या भोंबतो प्रदक्षिणा करितात. NAE 
त्यास सूयपुत्र & नांव wes असावें 

राइस सपे फाणे वगेरे दरांच नांवें आहेत. 

ada अगदी सरळ चालतां येत नाहीं त्याप्रमाणे SUED 
गतिइतर ग्रहमा प्रमाण नसून उलद आहे, महणून त्यास सपे फणि 
शा नांवे पडला असावी. 

केतूस ध्वज, सिखी अशीं नावें आहेत. 
चरा नांवांवरून पाहतां त्याचा आकार आपणास धूमकेतु ग्रमांभ 
साकाशात [दसला पाहिज, परंतु तो सुर्जांच दिसत नाइ; कारण 
राहु, कतु & ग्रह नतून काल्पनिक बिंदू आहेत. वहुतक Una 
च्या आक्रारावरुनच त्यास ध्वज शिखी अदा नातें पडली अराय 
| ्रहाच गण, सवभाव qF EEY 
राव-सरवगुणी, पराक्रमा, बांधेसूद, काळसर तांबूस पित्त प्रकञातिआहे- 

दया, क्षमा, शांति, खरेपणा इत्यादि गुणांचा दशक जा गुण 
त्यास सत्वगुण म्हणतात. ` भनुष्यांचा व ग्रहांचा सबंध काय ? 
आणि ते मचुष्यावर काय म्हणन अंमळ चालवितात ? ? या 
प्रभाव उत्तरांत सूयापासून मचुष्यांस कोणकोणत्या प्रकारचे फायदे 
हातात ब सूय नसल्यास किता नुकसान SIEG, याचि वर्णन केलें 
आहे, त्यावकंन सूयाचे अंगी इया, परोपकार बेरे अनेक सदयुण 
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असल्यांच वाचकांस दिसून येईल. या वरून सूर्यास सत्वगुणीच का 
SUTS याच कारण सहज समजून येईल. सुर्याच्या उष्णता देणा 
च्या शक्तिवहन व त्याच्या उष्णतेच्या व प्रकाशाच्या होणाऱ्या 
कायावरून ता पराक्रमा कां आहे हें सांगावयास पाहिजे असें सु 
कच नाहीं. सूयविंव सुरेख व गेल दिसतें aaga त्यास यांधे 
सूद म्हटल आहे, त्याचा रंग तांवस आहे पण सूयावर काळ डाग 
रप़्तात अस अलिकडे खात्रीपूर्वक सिद्ध झाले आहे, म्हणून त्यास 

HER MJA म्हटलं आहे. FERT आल्याबरोयर आपणास 
तहान लागते व पुष्कळ पाणी प्यावेसे वाटतें. पण उन्हातून आ- 
SARU कांही एक न खातां पाणी प्याला पित्त वाढतें असा 
अनुभव आहे.उन्हाळ्यांत,उन्हाळा लागण्याचे सूमारास वसपण्या 
च सुमारास असा प्रकार वारंवार घडन अती; या चरून त्यास 
RAIS ठराविल असावें 

चद्र-सत्वगुणी , नेत्रसुन्द्र्‌,प्रचासी गाडस कफवातप्रकृति आहे 

TAA आकपेणासुळे होणाऱ्या भरती आहरी पासून स- 
SAU पाणी स्वच्छ राहण्यारा किता उपयाग होता, चंदह्रप्रका- 
शापातून कसं सुख होतें, या अनुभवावरुन त्याचें अगी सत्द 
[d अर्थ काण म्हणेल? चेद्राथेंव आपल्या डाळथांस सुंदर दिस 
त म्हणन त्यास TAYT म्हटल असावं. चंद्रास आपल्या कक्षे- 
WT SI IET. नेहमी फिरे जायत, यावरून त्यास प्रवासी 
सी आहु. चद्रविवास गोंडस क] "देर आह, हं त्याच्याक 

TUI सहज दिसून येईल. मनष्य सुखावल्यास वात हो 


=O? 


ST च थेडेने कफ VLDE स्नाय माहिति 'आहेच EELER 


i 


NA 


[uu 
अगो सुख देण्याचें सामभ्ये आदे, व चह्रप्रफाशत ठता आह 
यावरुन त्यास कफवातप्रकषांत म्हटल असाव i 
imme — तमोयुणी? नेत्रक्र, तांबुस गोरा, अवयव सुदर 

व [aetate आहे. 

अज्ञानाने किंवा क्राधादिकांच्या आवेशाने . कतन्याकतव्य विचार 
न राहण्याचा अवस्था ज्यांत असते त्यास तमागुण म्हणतात 
त्याच्या रक्ततेस अनसरून तो कर ग्रह मानिला आहे, हं माग 
सांगितलेच आहेव त्यावरून त्यास तमायुणा sudo असाब 
नत्र करही म्हणण्याचं. कारण तच आह. ता आकाशांत प्रत्यक्ष 
तांबूस ।देसता, म्हणून त्यास aiga जरा raus आहे. तो रज- 
ei जरीचा सोभाग्यसूचक तिलकच आहे wp काय अशा क- 
eq त्यास अवयवसंदर "टळे असावं. मंगळाच्या रक्तवणा वरुन 
त्यास अभितत्व मानिले आहे ब याच कारणावरुन त्यास (पत्तप्र- 


कृति ठरविल sms. 
बुध-रजागुणा, इयामवण, कुश, रुंपत्तिमान, बुद्धिमान, 


विद्वान व कफवातप्रक्षांते आह 

का्मेच्छा, -छोभ! गवे असत्यता इत्याद गुणांचा दशक जा 
राण त्यास रजोगण म्हणतात मोठ्या संपा्तिमान लाकाच्याआ- 
adr Rea घालणारी मंडळा कोणत्या प्रकारचा असत, हाका 
हांजी करून यजमानाची मजा खुश ठेवून आपल्या A ala- 

[त कशो पटाईत असते, हें सांगवयास पाहिज असं JAAA 

बुध हा सूयोपासून फार जवळ आह म्हणज ता अहमाडचा राजा 
जा. मूँद त्यांचे जवळ AAAG, ग्हणन ऱ्यास रजोगुण FE- 


‘ dls 
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टें असावें बुध हा ग्रहृ लद्ान असल्यामुळें चांगला तेजस्वी अ 
सा दिसत नाहो म्हणून त्यास WU] म्हटलं असाद. ugar 
उष्णतारूप संपत्ति त्यास सवे ग्रहांपेक्षां जास्त मिळ्ते म्हणून cal- 
स संपात्तिमान म्हटळे असाव. त्यांच सूर्यांशी सानिध्य असल्या- 
F त्यास झुद्धेमान व विद्वान म्हटलें आहे त्याचे अंगी दुस्तरा 
स उष्णता देण्याचें सामथ्ये नाहीं परंतु तो म्रहमाळेड्या राजाचा 
त्याचं जवळ राहून नेहमी सेवा करितो म्हणजे दुसऱ्यास gu 
तो सुखाने व थंडीने कोणती कार्य होतात, हेचंद्रास कफतात पर्छ 
ति कां म्हटले आहे त्यांत सांगितले आहें, ब याच कारणासुळे 
युधासहा कफवातप्रकृत्ति ठरविले असावें, . 

गुर-सत्बगुणी, पोट मोठे, पिवळसर, कफ mm आहे. 
सूय खरीज करून wd अहांत गुरु आकारमानाई मोठा आह. 
चेद्र इतका लहान असूनही त्याचा पृथ्वी वर परिणाम होता, 
( मनुष्यांचा व अहांचा संबंध काय ? आगि ते मनुष्यावर काय 
म्हणुन अंमल चालवितात या प्रश्नाचे उत्तर पहा. ) तेव्हां गुरु 
जरा पृथ्वीपासून लांब असला तरी त्याच्या आकारमानाने प्रथ्वो 
वर कांही तरो अनुकूल परिणाम होत असलाच पाहिजे; म्हणन 
त्यास सत्व गुणो म्हटलें असावें, त्याचा आकार फार मोठा' अस- 
UIS त्याचें पोट मेठे मानिले आहे. तो शक्रा सारखा पांढरा 
व तजत्वी दिसत नाहीं किंचित Nazar दिसतो, म्हणून त्यास 
c TE 
1१बळसर म्हरलं आहे. त्यास सूया पासून पृथ्वीच्या ड उष्णता 

. M 


PT 
n ——————— — O 
+) कू pe आ 
> Žepe 


# 





[२५] 


मिळते, च त्याच्या पासूनही इतरास फारशी उ्णत्ता मिळत चाइ; 
RAT त्यास कफप्रकषत म्हटल जाइ, 


झुक- रजोगुणी, सोंदयवान, सर्पत्तमान, वातकफप्रक्रति आई 
MAIJA युघ व शुक्र देच सूयाच्या जास्त जवळ आहत. SIT 
ज्या कारणामुळें रजागुणी ठरविले आहे, त्याच फारणाझुळ यासह 
रजागुणी KAS असावि. तो डाळयांस प्रत्यक्ष सुंदर दिसतो म्ह-- 
णून त्यास सोंद्येवान म्हटलं आहे. झुक्रास सूयापसून veni 
जास्त प्रकाश व उष्णतारूपी संपत्ति प्रात्प हवते म्हणून त्यास संप- 
तिमान म्हटलें आहें झुक्राकडे पाहिल्यास ता आपल्या डोळ्यांस 
सदर दिसतो व मनास आल्हाद दता. काळोख्या रात्री शुकान 

थोडंसं चांदण पडते म्हणज एकंदर्रात लोकांस सुख दण्याच 

त्याचे अंगा सामथ आहे, परंतु उष्णता दण्यांच मात्र सामथ्य 

नाहीं म्हणन त्याम वातकफप्रक्ञाते ठरावलं असाव 


शनि-- तसागुणा, अवयवकृदा, काळा आळशी व EEN- 
eem आह 


श्राचोन युरापयन : [काँनो यास कर मंद अविवेकों अदा 
We नामक दवतच नांव RS आह. हा गतीनं मंद, तेज'न 
हान, माग पुढें जाऊन एकका नक्षत्राचा पिच्छा पुरविणारा असा 
. आह; म्हणुन त्यास तमागुणो म्हटलें असावें शनोच्या भोंवतों 
बये आहेत व तां वलयं शनोचा भाग असल्याप्रमाणे त्यास ` 
सोडून कीं जां नादात, म्हणून त्यास अवयवक्रश म्हटलें आह. 
त्याच्य़ा मंद गतावरून त्यास आळशी म्दरळे आहे. शनोस सूया 
पांधून उष्णता व प्रकाश हां पृथ्वोच्या फक्त = मिळतात, शनी 








ERR होल 
भोंवताळची, वलयैः व tru: शनि हीं अद्याप वायुरूप स्थितीत 
आहेत म्हणजे शनी वाततत्व आहे. या कारणांवरून त्यांस कफवांत 
कप्रोते ठरविलं emm. l 
.. निरनिरांठ्या रांशीच स्वांमित्व । 

भापल्या अहमालँत सूर्य हा. मध्य असून: त्यांच्या . भोवती 
gejr T कन सुध, शक, संगळ,- गुरु, शानि & Sr फिरत 
mid. फल ज्योतिषांत . घेतलल्या . नवप्रहांपेकी राहु; केतु हे 
कांत्पनिक बिंदु. आहेत. बाकी राहिले सात प्रह; हे बारा राशीन 
स्वामे.आहेत. खगोळशाब्ांत reir जो क्रमःदिला आः: , त्यांच 
कमाने: रशीचे विभागकरूनः त्यांचें स्वामित्व महांसः f अंसादे; 
असें. खालील. को्कावरुन दिसून येई, 





| आतां कोणो असें म्हणेल कों, मंगळाच्या वा| 
भाग जो dq राशी ता कशी आखी 
SUE पहि मह नाही, « 


रथास पिछा 
* मंगळ हा मह HENNAR- 


sd र याच कारण असे. आहे.कॉ, 
ma रय तांवडा आहे, मेष राशीच | 


चा रंग तांबडा आहे. मंग- 


UTC, मेष दभ राश छारे सर्‌ (5x Gig, मं 
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राशी क्षत्रिय आहे मंगळाचा स्वभाव कर आहे, मेष राशीचा स्वभा- 
बं क्र आह. अस दोहोतहा साम्य असल्यामुळे. संग्व्यस मेष 
राशींचे स्वामित्व दिले असावं त्याच प्रमाण कोणा असे म्हणर्ताल 
को, सूर्य ग्रह मालेचा मध्य अंसतां त्याचे वांट्यास यांचया 
भागओ taz राशी तो कशी आलो! त्याचें कारण असं आहे काँ 
सूयं ज्या वेली सायन सिंह राशींत प्रवेशा कारितो त्यावळां वषा 

qu आरंभ होतों. या वेळेपथत सूर्यानं आपल्या प्रखर तेजाच्या 
योगाने पाण्याची जो वाफ केलेली असते ती या वेळेस QST: 
पानं खालीं पडत असत; म्हणज सूय किरणांचा पराक्रम प्रत्यक्ष 
अनुभवास येत असतो यावरून सिंह राझी व सूय यांच्या RF- 
मंसांदुरय़ावरून सिंह राशींचे स्वामित्व gata [दल असावे SS 
बिवेचनोवरून बाकीच्या राशाच्या स्वामत्वायद्दलहा तक करण्यास 
बांचकांस सोपे पडेल 


AA वयामान। | 

नंगळ--वाल. दुध--कुमार,.. गुरु ३० वर्षांचा 

HW—1& वर्षाचा .- रावे ५० वषाचा. चेद्र-- ७० 
बांचा. शनि, राहु, कतु-- दे. १०० वोचे. . 

यांत रविं५० वर्षांचा मानिला आहे; मचुष्यजाताच्या fes 
हुना सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून सूयाचे अस्तित्व .अह्दे; इं सवोस F- 
बुड करावं लागेछ इक्या लांचचो जरा कल्पना करण्याच काणास 
किण बाटे तरी निदान चार पांच इजार वर्षांपासून. सूय 
खात्रीने महेच, याबददळ इतिहास देखाल साक्ष देईलच, ग्रह काच 
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पदाय आहे या प्रश्नाचं उत्तरांत सूय दराच्या feta emet 
कित्येक लाख--- किंवा कोटी-- वर्षे झाली अततोल, व पुढेही 
अशीच कित्येक कोरी बषं जातील अस म्हठल आहे अस भरता 
qi पन्नास वर्षाचा कसा! आयुष्यमयादा Ur qi धरिस्था 
स या गाष्ठांचा खुलासा सहज होईल.१०० वर्षाच्या आयुसेर्यादं- 
च्या मानाने पाहतां आपला सूय अगदी मधल्या स्थितीत आरे 
म्हणज जळण्याच्या पूणे भरांत आहे आता येथून पुढे त्यास उ- 
तरती कळा लागणार ( यांत आतां येथून जरीम्हरले आहे तरोते 
Were कित्येक कोटी वर्षे लागर्ताल ) म्हणुन तो ५० वर्षाचा 
मानिला असावा चंद्र अगदी थंडगार झाला आहेंत्यावर हवा, पाणी | 
बांतले कांही एक खाभाविक स्थितात नाही तो जाणे झाला 
आहे, म्हणुन त्याचें वय ७० वषाचे मानले असावे वरील विव-' 

चनायरून वाकोच्या ग्रहाच्या वयांबइल कल्पना करितां uiu, 

ग्रहांचे अधिकार | 
qi “राजा, चद्र-राणी. मंगळ-संनापती. बुध-युवराज. 
खुष, शुक--सचिव. शान-सेवक. 

पथ सर्वोपक्षां मोदा ब-पराकमो आहे, म्हणून तो राजा 
"rer हैं योग्यच आहे. सर्वस्वी सावर अवलंबून राहणारा च 
त्याच्याच अकाशाने SCA SINT देणारा म्हणज एकंदरींत . 
उ मिठ मामी भ च भम सा 
3 असावें युर, STO, ह्‌ भाषाशोत Fg T 
बरेच तजस्वी दिसतात, 





(२९) 


म्हणुन त्यांस सचित्र मानिले असावें. शानि हा खेवरचा ग्रह आहे 
स्यां जवळ येण्याला सुळींच अधिकार नाहं, म्हणून त्यास स 


वरू unde असावें 
ग्रहांच्या जाती, 


त्राह्मग--युरु, छुक. क्षात्रिय--रांवे, मंगळ, A-R. NI 


gu. अंःयज- शानि, 

रावे शिवाय करून आकाशार्ताल भहांपेकों गुरू व शुक्र तेजानं 
क्षण आहत; म्हणन त्यास श्रेष्ठ MAA अस आह्यण मानछ 
असावें राते स्वत; पराकर्मा आहे, हें मागें सिद्ध कलन Wade 
आहे. व मंगळ आमितत्व असल्यासुल ता पराक्रना.मानलछा गला 
आहे, म्हणन या दोदोस क्षत्रिय ठरावेळे असावे..चेद्र हा प्रका- 
aE साल सूर्टापाट्न आणून पुथ्वास देता, म्हणज एक प्रका- 
र्‍या व्यापारच करितो. या त्याच्या क्रत्यावरुन त्यास वदय SUIS 
असावे. बुध नेहमी सूचीजवळ असतो "म्हणून ता त्याचा सवक 
आहे, अशा कल्पनेने त्यास शद ठराचळ अन्ावे. शान NEANS 
तळा फळज्यातिषांत घतळल्या अहांपर्का शेवटचा जह आहे महार 
मांग यांच्या सारखा हा नेहमी रांव असतो, यावरुन CARDS 
तज S9 असाव. 


AE 


(३०) 


ped 


E uA uoce E 
३ या भाकाशरथ नवग्रहांचा बारा राशी” 
च्या योगाने पूर्थ्वावरील प्राण्यांवर शुभा” 
शुभ जोर कसा व कां चालावा! 


ne dent : 
agajn a ग्रहांचा संबंध काय! आणि ते.मनुष्यांवर कायम्ह- 
शन. अमल 'चालवितात! या. प्रश्नाच उत्तरांत ग्रहँचा मनृष्यावर 
अमल कां चाळण याची कारण दिली आद्दत;व असल चालता 
दूँ: सिद्ध करून दाखावेळें आह. आतां ता अमल eub सारख्या 
रांतीनें चालता कॉ त्यांत कांही फरफार होतात ब निरनिराळ्या 
राशीत ग्रह असतां त्याचा निरनिराळा परिणासः हातो को काय 
तें पाह ग्रहमाळचा राजा सूये आहे,. देव्दां त्याचाच परिणाम 
पृथ्वीवर व पृथ्वीवरील श्राणींमात्रावर विशेष झोत असला N- 
हिज, म्हणून तो निरनिराळ्या राशीत अरातां AR कसकसे 
फेरफार घडुन यतात ब प्राणीमात्रावर कसकसा परिणाम द्दोटो 
€ पाहिल्यास इतर abel निरनिराळया राशींत असतां RRÍS- 
राळे परिणाम घडत असले पाहिजत याबद्दल खात्री होईल; करि: 
sit सूयाच परिणाम UARA कसकसे हो तात तेपाहूं 

सूत्र जरी एकच आहेव किरणद्वारा त्याजपासून ज़ी उष्णता 

रूप सपात्त यादर पडत असत, ता जरा नहमा सार सा असत 
तरा त्याच क्रांतीइत्तातन भ्रमण हात असल्यामुळे प्रत्येक महिन्यास 


.* r 


[31] 
स्याच किरण AR कम जास्त पडतात. सूयज्या वेळीं सायन 
मष राशीत प्रवेश करितो, त्या वेळी थडीचा कडळ अंमल नाहसा 
झालेला असतो व उष्णतेचाही कडक अंमल नसता. त्यावेळी नु- 


कताच वसंत "EQ आरंभ झालेला असून सूर्यकिरणांचा पराक्रम 
कोणत्याही प्रकारें दिसून यत नाही, सूयाकरणाच्या भग 
तोबूता नसते या वेळीं सोरमानाचा मधुमास JERAT 

सूये ज्यावेळीं सायन उृशभ राशीत प्रवेश करितो, त्यावेळ! 
लो - किरणद्वारा आपला उष्णतारूप पराक्रम प्रकट करण्यास 
आरंभ दातो, व विवाहादि मगलोत्सव होत असून रजिरजवाडे C 
अनेक प्रक'रच्या विलासांत निमम असतात यावेळीं सौरमानेंचा 
माधव मास GERIA. 
सूर्य ज्याचळी सायन.मिथुन राशीत प्रवेश कारितो, त्यावेली 
RAET आरंभ होतो. उन्हाळा कडक होत असतो, जिकडे 
तिकडे उष्णवातानें हाहाकार >लेला असतो. तारीख २०मै ला 
या SETS आरंभ होतो या तारखे नंतरची स्थिति ष्यानांत आ- 
णा. अहोरात्र सारखी अंगाची लाही लाहो होत असते, वारा 
' चहुतेक बंद असतो, म्हणन लोकांस वनाविहार व जळकीडा कर- 


ण्याची इच्छा होते, या वेळीं सोरमानाचा शुक नामक मास 
ge. 


सूय ज्यावेळीं सायन कक राशीत प्रवेश करितो, त्या वेळो 
उष्णतेची कमाल झालेली असते MÜA जूनला सूर्य या TU- 
सीत जाते ककसक्रमणकाला सूये विववुवृत्ताच्या उत्तरेस आत 
दूरच्या बिंदूत मसतों ब उष्णतां पुष्कळ भसत्यामुळें साच्या 
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ECEZETSSDGCENUDEUPIZUTUTICETTU UO DE MUUGNYTUNTEIPNPITTUVEES RAIL यय... 
पाण्याची वाफ फार शपारयाने होत शसते यावेळी सोरमानाचा 


शुचि. नामक मास सुरू होता. 
सूये ज्यावेळी सायन [संह राशीत प्रवेश कारितो, त्यावेळ 
चप ऋतूस भारभ होतो तारीख २२ जुलाई दाथाघ्छुतूचा भा 


.रंभ दिवस होय इतके दिवस सूयाने आपल्या प्रसर तेजाच्या 


यागाने पाण्याची जी वाफ केलेली असते , ती या वरस we 
रूपाने खाली पडत असते म्हणजे सूयं किरणांच्या पराकमाचा अ- 
नुभव प्रत्यक्ष थत ,असतो यावेळी दारमानाचा नभ नामक माथ 
सुरू होता 

सये ज्याबेळी सायन कन्या pug प्रवेश दरितो, त्यावेळी 
पाउस पडत असन्यासुळं ARIES हिरवंगार ASA असुन रानां- 
ताल :देखाद्यांनीं लोकांचा मनें प्रसन्न होत असतात, अशा चेळच्या 
देखाढ्याचें अनेक कांनी सुरस दर्णनं केळे आह, पृथ्वीरूपी wi 


Rea रंगाचा शाळू पारिधान करा आहे को काय! अश! 


अव्हारची काव्यांताल कढपना बहुतेकांस माहित असेळच, हा महिना 
भर पावसाचा असतो..या वेळीं सोरमानाचा नभस्य नामक 
भास सुरू हाते 

सूय ज्यावर सायनः तुजाराझीत प्रवेश करितो, त्यावेळीं 
MERA आरभ होतो. दिवसास उन्हाळा फार कडक असतो 
परछु सन्ना थड असत. सूय तुला राशीत तारील २३ wur 
या [द्वी अवेश करितो, या वेळो सौर मामांचा ३६ ह! मास 
सुरु होतो. ` 


(33) 
MRT 00 T e a 
सूच उगा वेळीं सायन aAa qug suu करितो, त्या 
चेळीं मे महिन्या सारखा कडक उन्हाळा असतो व पित्तामुछलो 
कांची e तापट असत. स्य याराझात तारास्व २३ OUI 
दिवशी प्रवेश करितो, या वेळी सोरमानाचा ऊन हामास सुख्दाता 
सूये उयाचेळीं सायन घनु राशीत मेश .करितो, त्यानें 
हेमंत ऋटतस आरंभ हातो ताराख २२नबबर हा या Sequi eil 
रंभ दिवस होय हवा रक्ष असून थंडी फार असते;त्यामुल आ 
णीमात्रास थंडी पासन बराच मास होतो या वेला सोरमानाचा 
हृ नामक मास सुरु gl 
सूये ज्यावेळीं सायन मकर राशीत भवेश कारितो, त्यावटा 
थंडी आति कडक असते मगरमिठां आतं बळकट असत च WU 
रचा तडाखा जसा अजव आहे म्हृणून प्रसिद्धा आहे. तशांचय। 
बेलची थंडी कडक असते व तिच्या तडाख्यांत सवे प्राणी सांपड 
असतात आणि थंडीच्या निवारणाथ Ta मनुष्यांस 
गरज लागते या रांशींत सूये ताराख २१ दिसम्बर या दिवशा। 
ये तों, हा दक्षिणायनाचा शेवटला दिवस होय. यावेळीं सोरमा- 
नाचा सहस्य नामक मास सुरू होता. 
. . सूये ज्यावेळी सायन कुंभ राशीत प्रवेश करतो, त्याचा 
हेमंत ऋत्‌ संपून शिशिर ERAN होतो. थंडीचा कडक N- 
मल नाहीसा होत चाललेला असतो व त्यामुळें परवयांतील गार 
पाण्याची आवश्यकता भासू लागते. या राशीत सूये तारीख २१ 


जानेवारी या दिदशी भ्रवेश करितो या वेळी सोरभानाचा तेप ना- 
मक मास geud. ` 


quem 






SWRA मान साधारण वाढललें असतें, ए.णी वारंवार प्यावेसे 
वाटते व उष्णतेमूळें तळमळ वाढत जाते; म्हणज बहुतेक माझा 
सारसा अवस्था होते या राशीत सूये टारीख १९ फत्रवारी या 
दिवशी प्रवेश करिता. या वेळो. सोरमानाचा YU नामक साख 
gs ddr 

सूय निर निराळ्या राशीत असतां त्याचा निरनिराळा R- 
भाम घडतो; हे वराल विवचनावरून घ्यानी यईल .या प्रमाणेच 
इतर भहांचहा निरानराळ्या राशीत असतां निरनिराळे परिणाम 
घडत ARS पाइजत आता हे परिणाम प्रकाशरूपाने गुरुत्वाक- . 
बेणरूपाने अहांच्या योग प्रतियोग्राने व आकारमानाने प्वापासून 
त्याच्या अतराच्यामाना ने माञ घडतील यावहल पूर्वीचा अनु 
भव कसा आहे, काणत अह कोणत्या राशीत असतां काय 
रणाम घडल, GHI अनुभव कसा काय आहे, वगैरे SP 
चार करू, चद्राच्या आकर्षणाने समुद्रास भरता - येते; हा गोष्ट 
आता सवास माहीत झाली आहे. स्तरांत अमावास्येसव qim 
आस्त भरती येते हा परिणाम सूयं चद्राच्या योग प्रतियागाचा आ- 
हे पुष्कळ al पावसाळ्यांत*'अमावास्यचे किंवा पौर्णिमेचे ताग 
आहे, तेव्हां पाऊ. सुरू होईल किंवा जास्त पडेळ?”असें कोंदर्गांताठ 
काक म्हणतात. हा कल्पना गुरुत्वाकषणाच्या नियमानुसारच भाहे 
& सदनी घ्यांनी येईल आतां कधीं कध भसावास्येस दिवा पौ 
निमेस पाऊस जाख न पडतां “चवा सुळांच न पढतां egie 
रडार पडतो, भागि भएमीस तर फार चमी भरती येते. बरून 


X 


tay] 
वरीळ अनुमान. चुकांचे ठरत. अस . मुळांच नांही; तर .पाठस 
फ्डण्यास सूर्य आणि चंद्र हे.दोनच ग्रह कारणाभूत . नसून इतर 
प्रहदी या बाबतींत विचारांत घतले पाईजेत.तसं जर करूं . नाई 
तर आपल्या अचुमानांतानि:संदेह चक हो इल. 

. शल्या दहा यपात वरचवर दष्काळाच्या सुधारलेल्या WI. 
त्तोवर आइत्ती निघत आहेत, लोक अन्नाबांचून उपाशी मरत; 
आहेत, शेतकऱ्यांची अति दुरशा झाला आहे, गरीव लोकांस 
दुपारची भ्रांत पढं लागली आहे, असं कां हांत? या गोष्टाचा फल 
ज्योतिपदाज्ाचे दृष्टीनं विचार केला तर असं दिसून यईल को 
gada हकडापर भोठाळ ज ग्रह ते विघुवाच्या दाक्षणस भ्रमण 
करित आहेत. .इ० Wo १८९६ साल गुरु सिंह राशीतून कन्येस 
जात होता म्हण्ज:त्याचेदाद्मणायन् eid. व रानी दर्शक राशीत . 
होता, म्हणज तोही मकर ब्रृत्तांकडच जात हांताया प्रमाण मोठ 
सोठाळे व्रइ विपुचाच्या दक्षिणेस श्रमण करित असल्यामुळे वारंवार ' 
दुष्काळ पडत गेले. चाळू साल गुरु ककं राशीवर आहे म्हणजे 
विघुवाच्या उत्तरेस आहे म्हणून पाउस घरा झाळा या वरून असें 
अनुमान निघते की मोठमोठाले म्रद विछुवाच्या उत्तरेस असल्यास C 
पाऊसकाळ चांगला होता व दाक्षणस असल्यास दुष्काळ पडता, 
zeuo १३९६ साळी महारा शत भयकर दुष्काळ पडला त्यावेळी 
बहुतेक मोठमोठाले ग्रह विघुवाच्या अगदी जवळ होतं. ज्याप्रमाणे ` 
हवामान, छि, अनादा, वादळे, तुफान, दुष्काळ, मोठाल्या... 
भयेछर.रोगाच्या सांथा वगेरे बाबतीत ग्रहांचा परिणाम Wed 
rum महु्याच्या भावुष्यांत होणान्या gga शोधीवर 





(६३६) 


ही त्वांया परिणाम घडत असरा पाहिज; अरी वरिल [वैवेचना 
वरुन वाचकांची खात्री होईल, व पृथ्वीबरोल प्राण्यांवर agin 
शशोपरंत्व शुभाशुभ जार कसा व का चालतो याच अजुमार 
करण्यास सोपं पडेल, 





9 मनुष्यांचा व ग्रहांचा संबंध काय? आ णिते 
मनुष्यावर काय म्हणन अंमळ चालवितात! 


युरोप खंडातील निरनिराळया देशांच्या भोंवती किवा जवळ . 
पास समुद्र आहे. यामुछ ते लोक सुळारंभा पासूनच साहशी व 
दयोवदी अपून gi मोठें व्यापारोदी बनले, हिंदुस्तान देशासही 
समुद्रकिनारा पुष्कळ आहे, परंतु ता पुष्कळ वेदर असण्याजोगा : 
तुटक नाहीं, पश्चिम आणे पूर्व किनाऱ्यावर नद्या पुण्कळ आहेत, 
पण त्यांतल्या नावा चालण्याजेम्या एक दोनच आहेत; . आणि 
त्याही नियमित siu rs erar आहेत. या कारणाने हिंदुस्ता- 
नातील लोक दयीवर्दी झाल नाई 


तातील लोळ इत, 'दुसरी गाट epp कॉ, 
खाणतहा लाक आपला माळ खपविण्यासाठी फार करून आपल्या 
घरून उठून बाहेर जात ना 


i दीत. आपल्या निर्वाहासाठी माल 
लागळा तर ता आणण्यास मात्र जातात. आपल्या देशांत rei 
"भे, STET जिन्नस, दराकुराळ्तेचे पदार्थ तरवार दत; आगि 





wa. 
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EOTIXCFISULATUFREUILGDUREEZOOGISUPISMSURLMCTEEOCODHUTNRILSSGULIOEIETCIOLYNDERUT ED काडा 
ते आपल्यास पुरून पुष्कल उरत, पण ते दिकण्यातताटीं दुसऱ्या 


देशांत नेण्याची काय गरज ददाती! ते. विकले नाहीत तर gas- 
हरची पंचाईत पडाची अशी कांदा [थाति नवहती. मग Su 
होऊन घोकयाचा दर्यांवद। पणा केवळ पेसा मिळदिप्यासाठा कोण 
करितो! पुठे ज्यांना हे पदाथ इवे असत त्यांना नेऊन पुरविण्याचा 
ब्यापार मूर, आरव वगेरे व्यापारी लोक करू लागले, नंतर स्वतः 
युरोपियन Aea इकड wa लग, मिळून : हुरतानांतील जि- 


qa घरच्या घराच खपण्याचा सोय झाळी, यामुळे या देशांती छ 


लोक दयावदा कर्थीच बनले नाह त. 


उत्तर हिंदुस्तानातल्या हिमालय पचेताच्या दकिणेकडचा 
प्रदेश यांतील [su आणि तिला मिळणाऱ्या नद्या यांचा प्रदेश, 
तसाच गंगानदा आणि तिला मिळणाऱ्या नद्यांचा प्रदेश हे पृथ्वी 
च्या पाठंवराल अत्यंत सुपीक 5दझांपेकी आहेत. त्याच प्रमाणे 
य़ा प्रदद्यांत मोल्यचाथ खनिज पदार्थ हां फार सांपडतात WIES 
या प्रांतांतील छाक सुखवस्तू eur इतर प्रदेशांतील लोकांपेक्षा 
कमी अ्रसकंटक आणि चेनो अस झाळे आहेत. देरांत ज्या राजकीय 
उलाढाली झाल्या आदत त्यांमध्ये या लोकांनो फारसे कधीं मन 
घातलेलं नाहीं. तसच या प्रदेशांत हिंदुस्तानावर वायन्य .दिशे- 
कहून स्वाऱ्या कर्न आलेळ लोक प्रथमतः झर चपल आगि च- 
जाख असून ते यथे राहु ळागून थोडेच दिवसांत सुखवस्तू बनून गळे : 
अशीं उदाहरण आहेत. रजपूत लाक प्रथमतः मोठे शूर म्हणन 
ख्याती होतो; परंतु त्यांनीं या सुपीक परदा वस्ती करून राज्ये 


(3€) 

त्यावि ठे बप फल आधा EE EE. 
स्थापिल्य़ावर ते असेच सुखवस्तू होऊन त्यांची चलाख कमा झाली. 
आणि ते ge मोंगळ व मराठ लोक यांना तेव्हांच वश झाल. त्याच 
प्रमाणें शूर आणि लडाऊ भोंगळ आणि अफगाण लोक यांनाही . 
हिंदुस्तानांत येऊन चैनी आगि निःसत्व वनण्यास वळ लागलानाही 
rear कांठेच फार सुपीक असे बंगाल व वहार प्रांत यांतीळ 
saM देशांतल्या उलाढालीत कधींच मन घातेळले दिसत नाइ 
तोच प्रकार गुजराथ प्रांतांतील लोकांच्या संबंधाचा आहे. दक्षि- 
णंसल्या लोकांचा अगदी उलट प्रका: आहे. या प्रदेशांत डोंगराळ 
सुळुख फार यामुळे इकडील मराठे वगेरे लाक चपल, दार, चलाख 
अम निपजले आहेत, मद्रास इलाइंयांत ळा प्रदेश आथिक सपारौचा 
भाहे,. आणो शिवाव त्या प्रदर्शांत उत्तरे कडल्या 'घामदुमी आणी. 
उलाढाला कधी फारशा जाऊन पोचल्या नाहीं।, या मुळे त्या 
अदशांतील लाक आधिक शांत आहेत. सणट च पिकाऊ परदशा 
तळ लाक शूर व उलाढाल्य नसतात. परंतु ते शतकी ,ब्यापार, 
उष्योग घंध, कला कौशल्य वगेरे शांततेच्या उध्योगांत हुशार 
असतात, या मुळे हिंदुस्तान देशांतले ज सुपीक व सपाट प्रदेश 
त्यां मध्ये शतको उष्योग धंधे, व्यापार, कला कोशस्य यांची 
NS एक पळी फार झालो होती. qerer दशांतीळ atire ul. 
धनानो हे उध्योग धंदे जरी सांप्रत निकृष्ट देशला पाचके आहेत, 
आमच्या इकडेही साध्य झाली असतां 
त्यांना उर्जित दशा येण्यास वळ लागणार नाही. 

आधाच हिंदुस्तान द्दा देश विस्तृत आहे, हाच विस्तृत देशं 
MSS शीत (EST अत्यंत उष्य पदेशांत अपता तर दाय झाडे 


-* - -— 
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NS ०० i d m 
असत? अर्थात aar. स्थितांत सव प्रकारचो साधन सुळाच 
अनुकूळ झाली नसता, त्याचप्रमाण भाग काठे सपाट, काट 
डोंगराळ, काठ खडकाळ, असा आहे; काठ माठाल्यानद्या WIES 
असल्यामुळें जमोन फार मऊ व सुपाक अशा झाला आह अशा 
प्रकारचे नानातर्‍्हेच प्रदर सवत्र आहत. अशा राताच जस भू" 
वेचित्र्य आहे तसें लॉकवांचत्र्यही आहे. _ हिदुस्तानातल्या अशा 
प्रकारच्या भूएटच्या रचनसुळच या दर्शत जस अध्यात्मक व 
गहन विद्याचा विचार शांतपण कारेत बसण JET लाक 
निपजल आहत, तसंच कलाकाराल्याचा काम करणार उद्यागा 
छोकद्दी निपजले आहत; आण प्रसंया दशाच रक्तण करण्यास 
उपयोगी अस डागर शूर आणि लढाऊ लाकही पदा झाल आ- 
za. ही. परंपरा अद्यापद्दा नष्ठ झालो नाहा अद्याप आमच्या. द 
शांताल वुद्देवान लाक पाश्चात्य लाकाँच्या वराबसन त्याच्या वद्या 
शिकतात; कलाकोइाल्याच्या प्रदशनांत आमच्या कारागराचा 
नंबर खाली लागत नाहो; आणि माठाल झूर सनापता आमच्या 
देशांत पदा होणाऱ्या कणखर [शपाइ लाकाचा ताराफ करात 
आल आहत. यावर काणा अस म्हणल कों, असं जर आइ, 
तर. या दश्यास.आद्यांगिकदृ््या निकृष्ठ दशा सांप्रत का आला 
हे? याचं कारण निराळ आह, पण त्याचा वचार करष्याच 
हं eis नदद्दे म्हणून तसें कारितां यत MR 
आपला qa देश आपल्यास किंता माठावाटतो! काणाकडधार- 
वाड आणि कोणीकडे खानदेश, काणीकड काकण, आण काणाकड 
सोलापूर. परंतु तोच «aus दश हिंदुस्तानाशी लावून: पाहिल्यास 





पुष्कल लहान दिसतो.वरें हिंदुस्तानदेश एवढा अफाट वविस्तीणेज्ञरी 
आपणास वाटतओह, तरी सवध पु्थ्वाचा नकाशा एकाद्या ल 
गदावर काढिल्यास त्यास त्यांत चारअगुळेलांवी रुंदी ची जागातरों | 
मिळेल का नाहीं याचे! शकाच आहे; मग महाराष्ट्र देश तर त्यांत. 
. एक लह्दानसा ठिपकाच [दिसल! तरी quie त्यांतील उच्च नीच 
भांग, पवत, dur, सपाट जामेनी वगेरेचा तेथोळ Raai- 
वर झालेला परिणाम स्पष्ट दिसून येतो; हें मागीळ विवेचनावरून 


सहज दिसून येईल. आपली पृथ्वी इतकी मोठी आहे कीं, जलद 
चालणाऱ्या आग्रोच्या वांत आपण वसला; आणि ती आग- 


चोट WAR चाळत असली तरी मुंबईहून निघुन पृर्थ्वाप्रदाक्ष / 
णा करून परत येण्यास षण्मास पाहिजेत, त्यामानाने पाहतां 
हिंदुस्तानांतीर पवेत, टेंकऱ्धा, सपाट व पिकाउ मैदाने कांहांच 
नाहीत हें प्रत्यकांस कबल करावें लागेल, असें असून देखील 
त्याचा तशल राहवाशांवर परिणाम होतो, तर मग gei पेक्षा 
लक्षावाधेपट मोठा जो सूये त्याचा व्‌ इतर Gres यांचा 
TAR राहणाऱ्या लोकांवर परिणाम कां di नये! अवश्य 

[जाच पाहिज, पृथ्वीपेक्षा सूये सुमारे तेराळक्षपर मोठा आहे 


( एवढ्या मोठया विशाल गोलाचा मनुष्यावर काय परिणाम 
होतो d पाहूं 


SARRA माणसांस मोठमोठाले लाभ होतात व पथ्वीवर 
घडणाऱ्या सद हालचाली सयोवर अवलवून आहत याची कल्पना 
उतर RAR पाचल्यान येईल सूय सध्य चरून नऊ 


कोदे sgi जिज्य़ा घेउन त्याभावता एक गोल राचिला तर 
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त्या गोलाच्या आंतोळ भागावर सूर्योणसून निघणारे सर्वतेज 
qs% पाहिजे. अंद्रा गोलाचा आपला पृथ्वी हा फारच लहान 
भाग होइल, व त्या भागाचें सवे गोलांशी जे प्रमाण वसेल त्या 
प्रमाणाने सुयोच्या एकंदर तेजाषकी कांहीं अश आपणांस मिळेल 
याप्रमाणे गणित करितां असं दिसून येतें कीं, सूया पासून दिगं- 
तरालांत जो तेजाचा ओध वाहत आहे त्यांपैकी पृथ्वोस घाय 

—-([ एक दोन अब्जांश ] 


nt] 
२,००,००,००.००० 








तो सुमारे 


इतका अंशा मिळतो. परंतु एवढ्या थोड्या अंशान TAR 
केवढी घडामोड चाललो आदे पहा. प्रथ्वाच्या दैनंदिन गतीमुळे 
सर्यप्रकादा पयोयाने प्राप्त होत असल्यासुळं पृथ्वीवर रात्र आणे 
दिवस यांची रहाटी सुरू आहे. [सूथेप्रकार नसेल तर पुर्थ्वांवर 
निरंतर अमावास्येच्या मध्यरात्रीप्रमाणें काळोख उत्पन्न होईल. 
परंतु केवळ प्रकाशरूपाने सुयीपासून आपणांस जें सामथ्ये मिळते 

- त फारच थोडें होय. सूये किरणांमध्ये केवळ प्रकाशकत्वच आहे. 

असे नाही, तर उष्णता देण्याचं व. रसायनव्यापांर घडवून 
आणण्योच त्यांमध्ये विशेष सामथ्यं आहे, या सामथ्याची ज्ञां 
प्राते आपणांस होते तीं सूर्याची सर्वीत श्रेष्ट देणगी होय. या 
देणगी वांचन एथ्वीवरीळ सर्व व्यापार एक्कद्म- वंद पडतील 
व पृथ्वीस सवेत्र खृतकला प्राप्त होइल 


.सूयाकिरणांनी वातावरण तापले म्हणज्ञ त्यांत प्रवाह उत्पन्न 
होतात. MARA मंद झुंळकीपासून फार मोठ्या तुफान NAN- 
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————————— Á A = षक कळकट र व 
पर्यत वातावरणाची सव geas सूर्यापासून किरणरूपाने 


येणाऱ्या उष्णतेच्या सामथ्यांने होते पृथ्वीवर यणाऱ्या एकंद्र 
उष्णतेचे परिणाम फार मोठें आहे. पृथ्वीच्य/सव पुष्ठावर शंभर 
फूट जाडोचं हिमावरण असतें तर तें सूयंतापानं वर्षांत पूर्णपण 
वितळून गल असते, इतकं बर्फ वितळविण्यास कितं उष्णता 
पाइंज व किंता काळस जाळावे ळागताल याचा 'विचार केला 
असतां सूयांकडून आलेल्या. JAAM उष्णतारूपो सामध्याचा 
अजमास हाइल, सूयकिरणांच्या अभावी वातावरण व तसंच 


सवमहासागर अगदा स्थिर a RAS हाताळ, च त्यास सववत्र. . 


[इमाच्छ'दन प्राप्त हाइल 

_ सूयाकरणांसुळच ISI खंडी पाण्याची वाफ प्रत्यहं 
दवत भरत पुन्हा वाफच्या द्रवाभवनान पाउस, धुके व दद्दीवरहां 
उत्पन्न हातात, व win पथ्वा प्राणों आणे वनस्पती यास राह- 
ण्यास याग्य अशा झाला आह. नाहो तर आकार निरभ्र व कार 
रड, नद्यांच उगम शुष्क,, सव भाम प्रदश रुक्ष व ओसाड, A- 
सा असावयाचा, पावसावर ज्यांच जावित्व अवलवन आहे अशा 
ATNA काढून उत्पन्न ह्वाणार| पुथ्वोच .वाष्पावरण जाऊन ती 
अगदा उघडांपडणार, व स्वतःच्या अंगची उष्णता गमावून आंत 

ब बाहर सारखाच निःसीम थंढगारहाणार! 
राणो च. वनस्पति यांच्या जीवनास सूयकिरणांचं उष्णता 
ST सामभ्य आवछ्यक आहेच, परतु त्याहपक्षा' त्यांचं रसायनं 
सामन्य [विशप आवश्यक आहे. सूयाकरणाच्या रसायन व्या” 
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पारावर वनस्पतिच अस्तित्व व बृद्धि ED अवलवून आहेत, य 
वनस्पातिजन्य पदार्थावर प्राणिकाटि रुपेस्वी अवळंवून आह. - 
कारण प्राण्यांचे सवे अन्न वर्पात मूलक आहे.मांसाद्दारी प्राण्या 
चे भक्ष्य देखील परंपरेनं बनस्पतिमूलकच आहे. अथात्‌ 
सूये किरणांचा रसायनव्यापार नष्ट झाल्यास प्राणी व वनस्पति 
वराबरच लखस जातील. 





याभ्रमाण एथ्वोवर ga पडणारा रुव हालचाल सूर्याक- 
VEU येणाऱ्या सामथ्योवर अवलंवन आइ. MAAA उष्णता 
faq वगर्‌ शाक्त उत्पन करण्याचे आपणांस उपलब्ध अस ज 
माने आदत तेही परंपरेनं सूयमूलकच आदत, या सव गाडी - 
चा विचार-कला असतां qeu -आपणांवर किता अगांपत 
उपकार आहेत ह्याचा कल्पना होते व सूर हा सव सुखसाधनांचा 
इश्वरनियुक्त दाता आहे अरें पूणपण सनावर पिवत 

सूय gei जितकं सामथ्यं दत आहे तितकच ता ऐवा 
एवढंयाला दोनच काटि गालांस दऊं शकल, ही गोष्ट. जक्षांत 
आणिल्यास सूर्याचा विलक्षण महिमा व अम्दुत शाफे यांचा 
पृण कल्पना हो 

सूर्याचा पृथ्वीवर राहणाउय़ा माणसांवर पारणाम हाता, 
हैं मागील विवेचनावरून ध्याना यईल, आता वाकाच्या महांचा 
परिणाम दोतो की नाही, होत असल्यास कांणत्याप्रमागान च 
किती, वगरे गो/£ स्वेधी विचार त्यांचे आकारमान व पुथ्वीपा- 
सून त्यांची अंतरे बंगरे गोटी लक्षांत घेऊन करं. A आ- 





[५४] 
9-937707 र ¬ ए AC eaa aa UPPER PUPPES gamer PUEEP सम्यक तिल 
sgy एक मानिल्यास ग्रहाची भाफारमांन व पृर्थ्वापासून 
त्यांची अंतरे पुढाळ कोष्टकात दाखविल्या प्रमाणं आहत. 


ज़्हादिकांची आकारमाने व पथ्वीपासून त्यांची 
अंतर दाखविणार कोष्ट 

















रा जलन >>> 
| , पृथ्वी पांसून अंतर. . 
| नांव, | अकार मान पृः ब 
: S संल लक्ष. 
थ्वा एक मानन- 


महत्तम. | लघुत्तम. 
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यावरून बुध ET पृथ्वोपक्षां फार लहान आहे, शुक्र जवळ 
जवळ पृथ्वी एवढा मोठा आहे मंगळ वुधापेक्षां बराच मोठा आह 
च गुरू अणी शानि हे तर प॒थ्वापेक्षां शकडॉपट मोठाले आहत. 
चद्राच आकारमान फारच कना म्हणजे वुधाच्या नम्यापक्षाहा 
कमी आहे. परंतु ता सवे sib पेक्षां पृथ्वीला फार जवळ आहें 
म्हणून तो सूद्राएत्रडा मोठा दिसती व त्याचा समुद्रावर भरती 
gigi रूपानं झाळली परिणाम आपणांस स्पष्टद्सून यता. चंद्रा 
सारख्या लहान ग्रहांचा जर पृथ्वीवर परिणाम होता व त्यामुळें 
झालेले व्यापार स्पष्ट दिसून यतात तर eque शंकडॉपट 
सीडाले जे शनि, गुरु चगेरेंचा पारंणाम SHE नये? अवश्य घड- 
लाच पाहजे, रोगराई, सांथा, भयकर उत्पात, वादळं, बाल्या 
दिकांची agg ।कंवां दुष्काळ, आते दृष्टि, SIZE, उन्हाळा, 
थंडी, पावसाळा, पुर्थ्वावर होणार्‍या लढाया, राजक्रांत्या, व मा- 
णसांच्या आयुष्यांत घहून येणाऱ्या सव लहान माट्यागाष्टी 
इत्यादे गोष्टींशी सूर्य व चंद्र यांच्या शिवाय इतर ग्रद्मंचा संबंध 
असलाच पाहिजे यांत शंका नाहीं. आतां या संबंधी त्यांचा जो 
पारिणामहाणार तो त्यांच्या आकारमानावर, भंतरावर व त्यांच्या 
स्थितीवर अवलंवून राहीळ इतकंच. 

ग्रह, उपग्रह वगेरे सर्वे सृयमाला व विश्व यांचा पसारा हा 
प्रकृतिचा आहे. प्र म्हणजे विशेष च छते म्हणज करामात तेव्हां 
य शब्दाचा अर्थ AAG करामात असा झाला. तस्मात्‌ ती स्व- 
तंत्र नसून कोणाचा तरी असली पाहिजे म्हणजे या प्रक्ताचें 








[४६] E 
सुद्धां नियमन करण्यास नियंता पाहिजेच. तो "ue 
तर कांही व्हावयाचें नाही, हो ga ब्रह्मांड उत्पन्न कारित, पण , 

' पुढोल' खळ क!णारा नसता, तर तो अस्ताव्यस्त आणी | 
अचेतन राहिलों असती. या ब्रह्मांड मध्य आण प्रकृ्ता मध्य बरह्म 
किंवा परमात्मा याचा अंश प्रकट होतांच विश्व उदयास येऊन 
त्याचा लीला सुरू झालो. मूतामूत आखल qu] मध्य हं चतन्य 
चास करून सव कांहीं नियत्रितपणं चाळवात आह 

हवा, पाणा,भूमि,आण वाज ह्या कारणांपासून उत्पन्न होणाऱ्या 

वनस्पतामध्यं त्या सव कारणांच अंश वास करितात, जननीजनक 
यांच्या शारराचे वण, सुद्दढपणा किंवा रोग आणि स्वभाव हॉ 
संतती मध्यं अंश मात्र उत्पन्न होतात, कवडाशामध्यं रवितण A 
आणि उष्णता ही सूया इतकीं जरा न हात तरो कांह अंश तरी 
मत्यक्ष अनुभवास यतात; त्यापेक्षां eSI परत्रह्मापसून 
त्याचा अश चतन्य ह्याने युक्त जी सृष्टिनिमाण झालो, तिजमध्य 
सत्‌ म्द्णज अनायतता, चित्‌ म्हणज ज्ञान व आनद ह्याचा वास 
असलाच पाहूज, यावरून एकापासून उत्पन्न झालेल व ज्यांत 
एकाच प्रकारचा तत्वं वास करित आहेत, असें जे विश्व 
उपग्रह यांचा परस्पराशां संवध असला पाहिजे; च एकाचा g- 
सऱ्यावर च तथ असणाऱ्या पदाथ मात्र[वर आणि जाणिमात्रावर 
क्य तरा पारणाम झाला पाहिज म्हणजे अंमळ चालला पा हिज, 


LAEN आढारमानाशा काइशुवकाच्या तुकड्याच्या आ- 
कारमानाचा ठुलून केल्यास CRJE तुकडा किती लहान 
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क क क काकडा आडत 








"या 


[दसल याची कल्पना करण दखाळ अशक्य तरा दखल पृथ्वी 
वर ठवलल्या सुइजवळ लोहचुचकाचा तुकडा नेल्यास एवढ्या 
भाठया gaiza आकपणाचा कांहीं एक अंडथला न हातां ता 
SZ लोहचुंबकाकपणान लाहचुवकास जाऊन चिकटत. सुई 
जवल लाइचुबकापक्षां किताही मोठ व कितांहा जवळ जरा EX 
पदार्थ असल तरा त्यांचा त्या सुइवर कांहीं एक पारणाम होत 
नाहीं;मात्र लाहचुवकाचा/झालला परिणाम स्पष्ट दिसून यता .हाच 
न्याय gaia पदाथ व इतर ग्रह यांच्यांतद्दा कां असू नय. 
समुद्राला AAZ लाहेचुवक आह, तसा हवेला हाकाणा तरी 
अपला पाहजे, प्रत्येक ग्रःणेःव प्रत्यक वनस्पात यांस याप्रमाण 
कोणा लोहचुंबक नसर काय? या गाष्टाचा वचार करणार शास्त्र 
फलं जातिषच होय. इतर शास्त्रांचा यथं कांही उपयाय नादा । 
DOC 
( ५) अशुभ ग्रह शार्ताच्या योगाने 
राभफलप्रद कस हातात! 


अशुभ AZEN यागानं मनुष्यावर नानाप्रकारचों संकटं 
यंतात, राग उत्पन्न हातात, दारिच्यानं मनुष्य पिडला जाता, 
अपसृत्यु यता अस अनक आनष्ट पारणाम हातात; व त पारणास 
अशुभ ग्रहांची शांति केला असतां, फल्ज्यातपशास्रांत जा 
दान व जप वगरे करण्यास सांगितल आह, ते प्रकार कलेअस- 
तां आनिष्ट गोडी टळतात; म्हणज स्या अनिष्ट गोष्टाचां मनुष्यावर 
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पारणाम होत नाहीं. पण लोकांच्या west असें पांहण्यांत यत 
का, ज्याश्रमाण आपणांमगे सकरपरंपरा लागलेली आहे त्या 
SIUE जाशावावांच्याट्री सागं असते. असं असतां जोशा लो. 

आपल्या सकरांचं कां निवारण करू शकत aial साधारण | 
जनसमूहाच्या अंगीं जोशी बोबांचे ज्यातिपविषयक ज्ञान किती | 
आह हृ पाहण्याचा याग्यता नसते; त्यामुळे जनामधारो जाणी आः 3 
दत त्याजकड पाहून लोकांच्या मनावर वर हिईल्याप्रमाणे प 3 
RMA हाता. व नंतर त्यांच्या तोडून“ आयुध्यांतील -अनिष्ठ 1 
गाश राळिता यण्यासारख खात्रीच उपाय जो पर्यत अमलांत X 


आणण्याचा ऑग्य तज वाज कोणी कला नादा, ता पर्यंत म्हण 
ज पुढ यणारा सकट टाळण्याचा याचे नघ पयंत फडज्यातंप 


MA व्यचद्वारापयागा आह असें gaa म्हणतां यणारनाहा 


अशा प्रकारच उग्दार निघतात आता ह सर आहेका, 
शात कल्यान सवच कारचा सकट चादारा दाताल असं सु 
रच नादा; तर काढा सकर अशी असतातकां qi रालितांयण 
SAFA असत, म्हणन & शास्र नंरुपयोगा आ 
अयाग्य आह समजाका, आपल्या क्‌ 
हात जाऊन शबर म्हातारपण यते व 
त्यादा आपधान पालावतांयत गाहा; 
राक सच झालो ता SATI परत 


गरूल तारूण्य प्राप्त हातनाहीं म्हणून वेद्यराल्न कांही उपयोंगा- 
च नादा अक्ष म्हणणें जस वडपणाचं आह त्या ्रमाणंच फल 


SART शाज्ञनिरपयोगी आहे असे # णण वडपणाचं ठरेल. 


प्रहांचो 


अस म्हणणें 
ररराताळ शक्ति खर्च 
त AURS कोण- 
म्हणज शाररांतील ज्‌ 
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आणितां यत॒ an. ` 
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zz काय पदार्थ आहे या प्रश्नाचे उत्तरांत अह आपल्या 
पृथ्वी प्रमाणेच माती व दगड वगेरे द्रव्यांचे बनलेले -आदेत 
असं सांगितलं आह. तव्हां या दगड मंएंताच्या ग्रहांची gar 
कली असतां ते कसे प्रसन्न होतात याचें उत्तर मर्तीपुजक लो- 
कांग द्यावयास पादज अस मर्ळांच नाइ अत्यत भ्रष्ट व परम 
दयाळु जगव्वालक प्रत्येक ठिकाणी आहे. जळीं, स्थळी, काष्टी, 
पापाणीं ता वास करात आ 1 ता अह्ांतही असला पाहि- 


ज व ग्रह्मांची पूजा म्हणज्ञ परपरन इश्वराचा पूजा करण्या FIT 
खच आहे; म्हणून पुढं येणाऱ्या सकरांचें निवारण त्या जगच्चा- 


लकाकडन ZI. जगच्चालकाच्या कृपेशिवाय काणत्याही संकरांच 
[नवारण दोणंअशक्य आह हूं प्रस्येक मनुष्य कबुल करील 

ग्रहांचा पूजा म्हणज प-परन इश्वराचाच पूजा हाय च ता कला 
असतां ता आपल्या भक्तांची इच्छा पूर्ण कराल यांत राका 
नाही. या प्रमाण अशुभ ग्रह द्यांतीच्या योगाने शुभफलूप्रद 
होणें दाय आहे व झुभफलनद होतात असा अनुभवही आहे 
याबद्दल काल्हापूर यर्थ निघणाऱ्या ” [वेश्वन्नत्त ,, MAR 
पुस्तळाच्या सन १९०६ च्या जुळाइ महिन्याचे अकांत निवध 
माला कारांच्या टाक भ्रमासंचधीं स्वतः च अनुभव झ्हणुन 
एक लेख श्रोयुत रामचंद्र नारायण मेंडालिक यानी ga 


आहे, त्यांतील त्यांचा या सबंधी महाड येर्थल ho वा० 
बावार्ज राव पटवधन यांच्य़ा बदल जो अनुभावक अभिप्राय 
आहे तो देऊन हा विषय पुरा करितो. | 


८ अपस्रु्यु राळितां येतील अशो महाडकर जोरी बोवांची 
कल्पवा होती, दिवा तेल वातानें भरकेला असला तरी बाज्याचीझुळुक 


t c H^ 
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E न्याल 
लागन जाता; अशाच गाए अपस त्यचा आह असत्याच म्हणण असे. 


तल वातीनं भरलेल्या दिव्याला वाऱ्याचा झळकलागूं दिली ना 

म्हणज ज्याप्रमाणे तल वात सारेतों पयत ता तंवण्यास हरकत 
नादद, त्या प्रमाणंच अपसृत्यु होण्याच्या वेळची म्रहस्थित रा- 
ळल किंवा ग्रहांच जप, यांत वगरे MAR कृत्यें कलां तर 
आयुष्य सरे पर्यंत महामृत्यूची वेळ यइ ता पर्यंत मनुष्य 
जगण्यास हरकत नाहीं अस त्यांचे मत हात व त्या दिशन त्यानी 
प्रयरनही करुन पाहिल हात. अपमत्यु राळतां काँयाव या वि- 
रथाचा वर दिलेला जोशी वावांचा काटक्रम दांहीं वावगा ना 

माझ्या एका जवळच्या आप्ताचा अपमृत्यु जाशि बावांनी टाळ- 


ला यावह 5 त्यांचे जितके उपकारी रहावं तितकें थोडच होय. 
हा अपमृत्यु महामृत्यू हाण्याचा वळंकट सभवहाता, हें पुढं 
आमच्या मत्ययास.आलय. कारण जाशी वावांनी सांगितलेल्या 
AFA दिवशीं सदर आप्ताची एकाएकी अगदा yart घण्य[- 
पयत चछ आला हाता. पुढील भविष्य अगोदर सांगन हा अप- 
मृत्यु कदाचत्‌ एका विवक्षित शांतीनं टळेल असें जोशी वोवां- 
ना सागतल्यावरुन सदर शांति शाल्रोक्तरोतिनें अगोदर करण्य 


त आली हाता व Ide आपला प्रभाव दाखाविलाही, फलज्योति- 


WIS सागतलल्या अनिट ग्रहांच्या राति कचा जप, दानं qi- डः 
छि अचुभावेक UI अवश्य 


CGU सवः झट, म्हणणाऱ्यांना वर 
El ठेवावी, , 


अब्दुल वजारखान, पठाण , 
Ho -सांगाला, 
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॥ ऽन इघर घ्यानदोच् ॥ 
s ANN ne =e ~ A 
i| बाचाठर! प्रंतक SUm तयार हू ü 
| AA A N L3 
छेघपजानृष्टानपद्ालाटप्पणासमत 
यह पूजन विधां ओर अनुष्ठान के कामको अद्विताय 
पुस्तक हे इसमे वेदोक्त पूराणाक्त पुजाविधा ओर प्रत्येक AA 
पर टिप्प्रणीं einig केवलइस पुस्तक को पढलेनस दसरी पुजा 
तथाअनुष्टान संवधी पुस्तक को पढने को आवइयकतानद्दीरदता 
मूल्य केवल ।2 ) JAN मात्र डाक महसूल समेत रखागय हे 
^; = ^ `A 
Hl वजया कल्प साप!टूका RRA I 
यह विजयाके अजुरागायोंके तथा डाक्टर Wer हकांमोंक 
परमोपयोगी पुस्तक हें इसम विजया ( भांग ) की उत्पत्ता 
गुण प्रत्येक रोगमे सेवनोकरीति तथा विजया के कल्प सिद्ध 
करने [के मत्र सादेत निधा भलिभांत इस हेतु वर्णन W[UE d 
कि वनापीधयांका निर्घट केरा बननेसे परगापयोगो दोसक्ताहे 
डसका नमुना वतायादं मूल्य केवल |) आने मात्र डा म० )॥ 
| 3०कार HIST T प्रकाश ॥ 
agi पुस्तक इं जिसको हिदुस्थान भरक हिंदी गुजराथा 
मराठी समाचार पत्राने तथा राजा भद्दाराजा घम चाये गणोन 
आर धना माना महाशयोने अक स्वरसँ परसा दोहे इस्मे खुबी 
ARE कि S^ शब्द के आठ इकडे जो पुरूककेस'य भज जाते हे 


“yy FY fv 


उनेक उलट पुळट.जाडमसँ हिंदी गुजराथा अप्रजा उडु इन ४ | 
भापाको वणमाळा आर अक तथां यानाएाइ वगरा बालक 
किंदरगाटन केतरकांब-से wed २ सीखळेता है और युवक 
तथा इद्धपुरुषेंकों ज्ञान छाभ AS शिवाय ७ शब्दका स्वरूप 
ज्ञान हांजाताह । मूल्य wo १) मात्र रक्खागयाह GU 
ओर aaia विना्ूल्य देनेमे आतिददे, . e 

छपताहे ! sag ! छपताह !!! 
उय:तिंष के शोखा नों चळो लेनेको तेयार होवो 
जो आपको अपना शुभा डुभ यागायोग और भावीफल घर 

4$ जाननंक्री इच्छा दावे तो नीचे।लेखी दानां पुर्तको SU 
SIX अपना आइक ANA नामालेखदाइय नाम लिखवाने मे देरी 
auni पछतावागे क्याकी पुस्तके नियामत संख्यामे ही छपन 
स सम माहकाकांस्वल्प मुल्यमें मिलेगा ओर पीछे जादमल्य 
तमा कदाचत हाथनह्दी आवेगा इसकिय जल्दी नाम छिखवाइये 
ताः छपनंत्राद चो० To से आपके सवामें भजनमें भावेगा | 


१ AAFAA ; 
इदी भाषा व गुजराती टाकासभेत 
२ SIS दपण रीप्पणी सभेत 


आतकतत्व-यह ग्रथ १५१ फालित के ANS सार लकर. एक 
TEIE का mad २ अकर मे चीनक ऐसा चार चार छे २ अक्षर में सचे ऐसा 
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उत्तम बनायागया दे 19 (जेसक पढनस ज्यातिषक फलिता 
को काइमां पुस्तक देखनेका जरूरत नर्र! पडसक एसा कोई ग्रथ 
नहा वचा हे (हे जिस सार इसमे नहीं आयाहे इस अंथ छिस 

दि «f कहांजाय को सागरका गागर भे भरादिया गया तो काई 
अत्यकी नहीं होगी इसकी ५ ai e मालका छपचुको 
ओर दायाहाथ Rang हे ओर IRI इसकी मांग घडाधड भ!- 
AZ इसलिये अवकी बार इसड़ा हिंदी १ ओर गुजराती २ 
ऐसी दो भाषाक टीकासे सुसज्जात कर हिंदी भोर गुजराती STI 
क रासिकोंके लिये तयार किंयागयाहे जिसमें कई नवीन विषय 
सार कई अनुभव की बुडे फळ देखनको कुजिय विस्तार पूर्वक 
एसी सरल भाषा में लिखा गई दे जिसको दखन स फिर किसी 
का पुछनकी आवश्यकता नहीं रहेगा. आप स्वयं समझ म'कहेफ 
१७१ परित प्रेंथाका तत्व का पुस्तक केसी अनुपम हाना चा- ' 
हय, बस यह १ एक पुस्तका आपका १९१ पुस्तकाका कास 
दने वाली है इसका जानने वाले हजारों विद्वान मोजू और ये 
स्वयं प्रशंशा करत दे इस लिय जादा प्रशंशा करना दथा द 
"afi कस्तूरिका गथः ues विभाव्यते ” सो इस एक “बरूत 
दखगा स्वयं sul । 

इसमें क्या २ विषय हे वह संक्षेप से नीचे दशते दे. 
जातकतत्वक सुख्य पांच तत्व ( भाग) दे उसमें प्रथम संहा 

तत्वह जिसमें राशियोंदा खरूप संज्ञा दशा बग साधनकागणित 
ग्रह को अवस्था और स्पष्प्रह सघन य दशासाधन को रोति 
जैसी सुगम मताई २६ रे ।क जम पश्नाका गार्णत आच्छ OX 
कोइभि गणित &I जानन वाळ! करसक, 
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ER त प कस्का 
२दूसरा पात तन्वे EA सुतिक्राझ्ञान जन्मस्थान दापक 
ध्या घर उगयातेङा कष्ठप्रसव AFER AIT RTT शुमा 
झुभ जन्म वाग अमेः यांक सं यग लख गय X [के [जस 
द्वारा लग्न खराइ क नदा यह [नश्च करसक 
3 तासरा प्रक'णतत्वह [जसम द्वाद भावका [इचा ' असा 
सुक्ष्म राते स वाणत कयागयादाक एयावचार प्रत्यक भावच 
दछिसा ग्रथ मं 'कात्रत [मलना अपभव Z । इयाम गमश्रावचार हु | 
असम अनङय'ग जा भ A EO म नहा आयडे व वणितह.॥ 
४ चोथा खा जा *क का तत्वह इमम TAAR कडला क 
WS डागा शभ याग समस्त फलात ग्रंथ मस एकात्रेत कर 
बृणन किद्र गय g | i. ~ 
७ पांचमा दशातत्व हृ इसम दशावेचार UE 
सपकार यर ग्रथ पांच त्रिभागम sf इसका जा आगामि 
अ'हक दाग उनय ३॥ ) रूप Tisa राग उनसे 3) झ। नसे 
MAU आर 2पःल खच रावे यर दन' पडगा | 
२ दक्षाफळदपण "tT णमसल d 
यह ग्रथसमस्त फलन ग्रेथामस संग्रह करक दशाफल | 
दख+का इसाउय परमापयागा बनायागयाह क्रि दशाफल'वंचार 0 
का स्वतत्र एसा काइ ग्रथ हरा नाइक जमिम सूवतत्र रूपसददा 
क' फलावेचार उत्तम रातिस करसंक.इसत्रटा के रारणः जातिषा | 
झाक जम ITA यडा२बनातह परदशाक' फल विचार जसा 
चा हेय वस! लिखड नहीं सक्त अतएव इस क्षताका मिशन के 
[य हा यइप्रथ तयार कियागया € JHIA रूम १०००० 1 


STIS कोसढया दशा विभाग।में पिसक्त कोगईई जिस्म 
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- प्रथम वि 17मे दशा प्रयाज़न 8२ बेयाळीस ASU को QSTSI 


अद और उनक्रेसाधन क नका उदाः रण सहित गाति ओर उन 
दशा आक चक्रतथा उन्म? कानसों दशामुख्य दे उस *। निर्णय 
कह्‌ कर आग संपूण दि अनक प्रकार की दशाफल क! भद वःतार 
पूवक वणितहे-तथ' दशाफर वाघक ग्रह आर शुभा झुम मध्यान 
EZ दशा क निश्चय पूर्वक उच्च नांच मूल त्रिकाण FIAT भात 
मित्र AMR पांचा भरसांहत अस्त SAI वक साग गतिस्थ 
फूल igas स्वमवांशबलापतराहु युतादि विशष २ दशा. 
फलका सुक्ष्म विचार आर दःसुख, घन आतृ, ATEMA, 
ित्र,चाद न. वेद्या बुद्धि. पुत्र “ग, शत्र,भःयी मरण, निधिलाभ, 
भ ग्य, घपे, राज्य, लाभ, व्यय मुसाफरो आदि बाराही भाव 
जनित फल किस्‌ २ दशाम Sum और किस २ दशाम उपरोक्त 
बाताका दानि ।गो उसका दशा २ ऊपर हॉ विस्तार qd फळ 


बिचारं भाअन्याःय विशष मिश्र फल।वच!र त्था दशा वश 


लःनस दशा फलका सूकम वचार दशावाद्रन फल तथा SITIO) 
बालादि Aa वितादि जरनादि अवस्थः* त ग्रतोका [वशष 
रूपस दशाफल विचार वार्णित हे । 

२---दूसर विभागमे gA नव ARRIR विज्ञोतरो, 
महादशा का प्रथक्‌ २ महादशाफल विस्तारपूर्वक ऐसा युक्ति से 
संग्रह कियागयाः कि जिसक दारा एक RITZ को WADE फळ 
का विचार mi से कम १०७ सो सो 'छाकस निश्चय Xd. 

३--तौसर विभागमे अतदशा संबंधी विचार का समख 
सामान्य और CARS विचःरविलार पूवक प्रथक २ ANITE 
एश लेख है समस्त अंतरशा का EARS विस्तृत्रुप व 
दिः जनाय!स SR I 
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३-५-९ योये पांचमे छटे विभागस फमस उपंदश! mE | 
प्रणदशः आचा विस्तार पूवक निः३ष फळ विचःर वर्णित ह|. 
मया हूँ | | 
७-सातव À AZITI का पांचइ। SE झो दरारा विस्ता 
पूवं « फल विचारें | j 
` <-आठम विभागपे योगिनी दशारू दद्यांतदशा दिककासगल। 
फण विचार वर्णित हे ॥ jd 

0 ६-न बम विभागमें चरस्थिर रद शूळ. वरणदादिजेमिन्तक| 
समस्त दक्षा अतदे्षाओंका फल दिनार है । iE 
१०-दशम विभागम उक्तदश्चा भाके अतिरिक्त रेप समत | 
'एशाआका फलविचार आर उपसदार हे इस sanag ग्रंथ वांग 
JKA ,कयाथया ह दमका SERRE भागासी मादक हनेयात E 
से v) आर पाछसे रूनंवाळो छे ६) रुप va भागा ख ६ 
खेचे अरूग लगेगा | | $ 


डपर क्त समग्र पुस्तके नाचे किख हुवे पतेपर मिलेगा भरे 
भागाम SUE Wr वाले प्र इक होगे उमदा मुबारक गाग | 
नाच लिख पत पर हा नाघनमे आदेगा ॥ ; 
चन ताराख १ *न १९१२ के पूर्व जाळ।ग अपना नाम RT | 
वग डनकाही नाम आगामे ग्राहका भे il 
SA शा क ५०० पांचसो आइक giang त;रोख १ द|. 
छापना शुरु हा जायगा. | | 
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WM मरानाम लिखलेवे और पुस्तकेतयार हवने पर गेरेनान . 
'षर वी पी «द्वारा भजदव 


१ जातकतत्व हिदी वगजराती 
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२ दरा REIN प्रत. . 
नास 








पता 


&ॐ सहरवानोकरके नाम ठिकाणा साफ खुळे अझर में facti 
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ख सुत्व माफत फल Suh शाखा diu सवे परदार 

झम काळ्जा पूवक व्‌ फक्त नेळचय़ा AAE म्हणन भद इ 
शि पडन करुन दिलों जातात. पत्रिका, व्षफळ वगेरे सै ढे 
भावन IZA अनुसरून सप्रमाण, सयुक्तिक व इंद्राच्या Sen] 
भडक अशा कीं जातान; तरो एक वेळ अवश्य अनुभवषर- ; 
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उयोतिष कायाय | 


हमारे ज्योतिष का्याळ्यमें जन्मपत्र व शरीर लक्षण परसे ` 
लन, शादो, प्रीतोयोग, नाररो, SAT, प्रम'शन, JMET, 
लाभ, grt, NAR, WRAT नापस INR, 
(र्न का उतर तथः जिंदगों का खरखर GUT फड RIAIN _ 
E प्राचान तथा अवानन शरीक अनुरुप EES Wed . 
MAR सत्यता THE रनम NAIR. à 
भार जन्मपत्र, वणफ7, प्रश्नपत्र जन्माक्षरवोरा निग्यत्‌ | 
TUI जपो 'जेहरा zesg उमा पहतो के रोतिस ! 
SAMA दूरा जुद्ध वराक दन म आता ह. 
आर FANAT क अग्यावऱयकाय नवोन ग्रेथ संग्र [9 
भय ह तया कय जारह ह. आर रांका भ करेनम आता दे . 
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IARAA कतका तथा ब्रह्मपक्षक्र आने सुद्ध नवास 
PIU काइ बनाना चाइ ता बनाके दनमे भो SUE. 


अक वजन [मलक नथा पत्रायार द्वारा अवश्य अनुभवस 
खाशा काजय 


ज्यातप रत्न प० श्रानत्रास महादवजा रामा 
UNINA रतला [zo ST FTT कायालय. 
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